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[सयानी घयानन्य सरठ्यशी के पुना लें शिये यष 
पनाह CN का Gag | 


Cray र ळजाएडिर gavatt wae wo 
(Go दयानन्द-सन्देश) 


सहु GMT जाएत सरसर छारा wees जित घर फे 
काथय एर प्रापित की गई है ॥ 
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भूमिका 


प्रथम उपदेश--ईश्वर-सिद्धि विषयक nee 


दसरा उपदेश--ईषवर-सिद्धि पर गंकासमाधान 


: तीसरा उपदेश--घर्माधर्म-विषयक 


चौथा उपदेश-धर्माधमं-विषयक 
पांचवां उपदेश वेद-विषयक 


छठा उपदेश-जन्म-विषयक 


सातवां उपदेश--यज्ञ और संस्कार-विषयक one 
आठवा उपदेश--इतिहास,विषयक eee 
नववां उपदेश--इतिहास-विषयक 


दसवां उपदेश--इतिहास-विषयक 
ग्यारहवां उपदेश--इतिहास-विषयक 
बारहवां उपदेश--इतिहास-विषयक 


axeat उपदेश-- इतिहास विषयक i 


` चौदहवां उपदेश--नित्यकमं और मुक्ति-विषयक `` 
दु पखरदवां उपदेश--स्वयं कथित जीवन-चरित्र ४5 
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उपदेश-मज्जरी का प्राक्कथन 


उपदेश का महत्त्व-- 


मानव-जीवन का चरम सक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है । 
विद्ययाध्यृतमश्नुते” (यजु०) इस पावमानी भगवती के शाइवत उपदेश के अनुसार 
ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। यह ज्ञान-प्राप्ति मानवेतर योनियों में कदापि 
सम्भव नहीं है । मानव-योनि में भी यदि योग्य ज्ञानी धर्मात्मा गुरु न भिला तो ज्ञान- 
प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं है। शान-प्राप्ति के दो प्रकार के साधन होते हैं-- 
१. छूय झर २- श्रव्य । इन दोनों से भद्र ही देखने te भद्र ही सुनने की. प्रार्थना 
देद-मन्त्र में की गई है-- 


अद्र कणभिः eras देवा we पदपेसाक्षमियजनत्रा: । 
अर्थात्‌ हम शिक्षा में परम साधनभूत कर्णेन्द्रय और नेत्रेन्द्रिय से सदा 


कल्याणकारक सत्य वचनों को ही सुनें और शिक्षाप्रद कल्याणकारक weal को ही 
देखें । योग्य गुरु के प्राप्त होने पर ही मानव दूसरा जन्म होने पर द्विज कहलाता है, 


. अन्यथा एक जातिज होने से .शुद्र ही रहता है । शास्त्रों में जन्म देने बाने पिता मे 
ब्रह्मद ==ज्ञानदाता गुरु को ही बड़ा बताया है। यद्यपि सब जीवों का mye ag 


मुलशिश्षक परमेश्वर है। उसी के उपदिष्ट ज्ञान को मनुष्य गुरु-झिघ्य परम्णरा से 
पढ़ेता-पढ़ाता रहता है पुनरपि गुरु या उपदेक्षक का स्थान कम नहीं है। पांख्यदर्शन 
में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है-- 
उपदेशयोपदेष्ट्त्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥ सां० ३ । ७६॥ 
इतरथाऽन्धपरश्पर!ः॥। सा० ३। ८१॥ 


थ्र्थात्‌ योग्य शिष्य तथा योग्य ययार्थोपदेष्टा गुरु के हे।ने पर ही ज्ञान-प्राप्ति . 


होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रन्यया झन्ध-परम्परा होने से अन्यथा ज्ञान 


प्रथवा मिथ्याज्ञान होने से मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती । महाभारत के युद्ध के ठ a 4 


पदचात्‌ प्राप्तपुरुष, ऋषि, “मुनिर्यो के न रहने से हमारे देश में भ्र्धपढठित, श्रल्पपदित्न 


तथा घभिमानी ब्राह्मणों ने स्वार्थवश 'अन्धपरम्पराए प्रारम्भ को । जिनका परिणाम | 
_ बिगड़ते-दिगड़ते यह हुआ कि आज मानव अत्यन्त, अधमावस्या को प्राप्त होकर | 


जीवन को निरथंफ करने में लगा है। और पागलों की भांति पुष्पमाला 
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(8) 
सर्प इत्‌ परित्याज्य समझक्रर ज्ञान से विमुख ही नहीं हुआ है, प्रत्युत ज्ञान का उटकर 
प्रतिहन्ही वनकर मुकाबला करने में लगा है। ऐसे व्यक्तियों को समझना wre 
साघारण कार्य नहीं है। 
महषि दयानन्द से इस झोचनीय दशा के विषय में किसी ने पूछा-- 


न (क) “इस पागलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो मेरो उत्तर यह ' 
है कि यद्यपि रोग बहुत वढ़ा हुआ है; तथापि इसका उपाय हो. सकता है। यदि 


परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं । येद गोर छः दर्शनों फी सी प्राचीन 
पुस्तकों के भिन्न-सिन्न भाषाओं सें अनुवाद wes सब लोगों GR, जिससे 
gaara प्राचीन fal फा ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा wea करना 
चाहिए ।'""""'"`'मेरे जैसे ' एक निवल मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो 
सकेगा ।” (उपदेश० त्रयोदश०) 

(ख) महषि ने सच्चे उपदेशको की थ्वावश्यकता बताते हुए स्वयं कहा था-- 


“आर्य-घर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक भापके देश भें 
, होने चाहिए 1” (उपदेश० १५ उपदेश) 


इसलिए ब्रामिक, यथार्थोपदेप्टा, श्राप्तपुरुपों के उपदेश का विशेष aged 
होता है, जिनसे मनुष्यों का अज्ञान दूर होकर ज्ञान-गंगा में स्नान करने से कायाकल्प 
हो हो जाता है। 
महाय दयानन्द के उपदेश का महत्त्व 


' देदविद्या के पारङ्गत, परम योगी तथा मानव-मात्र के परम हितैषी 
दयानन्द की वाणी कैसी श्रोजस्विनी तथा गम्भीर थी, यह तो स्वयं श्रोता ही जान 
सके थे। किन्तु महर्षि-जीवन की घटनाओं तथा तत्कालीन विद्वानों के लेखों से 

` उनकी ज्ञान-गरिमा तथा वाग्मिता का स्पष्ट वोध होता है। wale फी पवित्र वाणी 
का हो यह प्रभाव था जो महा नास्तिक मुंशीराम आस्तिक ही नहीं बने, किन्तु 
` स्वामी थद्धानन्द बनकर महर्षि का जीवन भर यशोगान करते रहे। भौतिक-विज्ञान 
के चमत्कार से चमत्कृत Go Yara को भी महपि के उत्तरों से निएसर होना पड़ा 

` और महि की अन्तिम लोला को देखकर तो सब श्रान्तियों का ही समूल उन्मूलन 
हो गया । तहसीलदार श्रमीचन्द, जो सभी दुष्कर्म में ग्रस्त था, agile के एक वाक्य 
से ही उसका जीवन बदल गया । महषि की याणी को युन-सुन कर ईसाई मत कें 
बादरी और मुस्लिम मौलवी खड़े-खड़े दान्तों तले अंगुली दयाया करते थे। महर्षि की 


‘wit 


` थर-यर कांपने लगते थे, उनके सभी हौसले परास्त हो जाते ये। भनेक वार 
के ग्राणों के घातक महर्षि की हुंकार से ही पलायन कर गए। दुइचरित्र 
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जिस को सुनकर न केबल सज्जन पुरुष ही नतमस्तक हो जाते थे, दुर्जेन भी उनके 


' वाणी में सत्यता, मधुरता, हितभावना तथा स्रोजस्यिता का अपूर्व मिश्रण था। | 
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सहिलाप्रों की कनुषित आरएमाग्रो में मद के वचनों से ही पवित्रता के बीज अंकुरित 
हो गए। ऐसे महषि के उपदेशों का ग्राज भी क्‍यों प्रभाव नहीं होगा ? उनकी वाणी 
& निकले वचन तथा लेख सदा ही मानव की गहन गुफाश्रों में व्याप्त आन्ति, 
अन्यकार को छिन्त-भिन्‍न करते रहेंगे ax ज्ञान-ज्योति को जगमगाते रहेंगे । 

welt के उपदेशों नथा उनकी बाणी की महत्ता ऐसे पुरुषों द्वारा सुनिए 
जिन्होंने उच्रके दर्शन करके उपदेशों का पीयूष साक्षात्‌ कानों से पिया था-- 

(१) “स्वामी दयानन्द जी उत्तम रसमय वाणी के वक्ता थे। उनकी वाणी 
गम्भीर थी, उसी प्रकार उनकी भाषणा-पद्धति अत्यन्त मामिक व कभी कभी are 
कारिक हो जाती थी । इसी कारण उनके भाषण सुनने हेतु एकत्रित श्रोतागण 

तल्लीन हो खाते थे।” (महादेव गोविन्द रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई की 
आत्मकथा से) 

(२) “कई भाइयों ने मुझसे पूछा कि जब सत्याथंप्रकाश जैसी पूर्ण 
सिद्धान्दों मे श्रोतप्रोत पुस्तक मौजूद है तो महघि के व्याख्यानो को प्रकाशित करने 

“ की क्या आवश्यकता है ? मेरा उत्तर यह है कि इन व्याख्यानों में कई नवीनतम विषय 
ऐसे हैं, जो कि सत्याथंप्रकाश के कई रहस्यपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं भौर 
थ्ार्यसमाज के कई सिद्धन्तों को श्रधिक सरल बना देते gcse सेरे विचार 
सें ये व्याख्यान सत्यार्थप्रकाश की भुसिका का काम देंगे और श्रार्य नर- 
लारियों को संजीवनी get का काम देंगे । मुझे दुःख दै कि महपि के सभी 
व्याख्यानों को लिपिबद्ध नहीं किया जा सका । यदि प्रत्येक व्याख्यान का इन पन्द्रह 
व्याच्यानों की तरह खुलासा हमारे लिए सुरक्षित रहता तो कई शङ्काएं, जो प्रायः 
राये भाइयों को सिद्धान्तों के समझने में पैदा होती हैं, वे न होतीं ॥” 


(स्वामी श्रद्धानन्द) 


संहाषि के उपदेश तथा वर्तमान के उपदेशों को जली में प्रन्तर-- 
महपि दयानन्द के इन उपदेशों से स्पष्ट है कि wale विषय का निर्धारण 
करके उसी का प्रतिपादन किया करते थे। ak दूसरे दिन भी उसी विषय से 
सम्बद्ध TEM का समाधान कियः करते थे । परन्तु आजकल उपदेशों की शैली 
महि से भिन्न हो गई है। वेदोपदेश नाम से कोई भी मन्त्र पढ़ा और उपदेश 
आरम्भ कर देते Z| छसका मन्त्र से कोई सम्बन्ध है या नहीं इसका ध्यान नहं 
रखा जाता । केबल मात्र श्रोताओं के मनोरञ्जन करना अथवः उनका ध्यान भ्राकृष्ट 
करना मात्र ही उपदेष्टा का प्रयोजन होता है। भ्रथवा उपदेश में यह भी देखा जाता 
है कि वक्ता ने मन्त्र के किसी श्रयवा किन्ही पदों को लेकर ही समस्त उपदेश 
. कर दिया, चाहे वह अथं मन्त्र के दूसरे पदों तथा देवता से संगत हो या नहीं । 
मन्त्र के प्रतिपा्च विषय देवता को तो प्रायः उपेक्षा ही कर दी जाती है। 
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वेदोपदेशकों तथा भ्रायपुरोहितों को योग्य है कि वे महाषि की शैली को fs उपदेश 
के लिए ग्रपनाएँ॥. यह तो ठीक है कि महषि की शैली को अपनाने में भूरिश्रम 
. , की आवद्यकता होगी। एक विषय के उपदेश के लिए शास्त्रों का अध्ययन तथा 
गम्भीर चिन्तन भी करना होगा। किन्तु वेदों का गौरव तथा मानव-हित महष 
की दौली में ही निहित है । अन्यथा वेदका तो a मात्र ही रह जायेगा; उसके 
स्थान पर पौराणिक शेली ही ग्राजायेगी | शर्या को इसके लिए सतक एवं सजग - 
रहना चाहिए । ह | 

उपदेश-मञ्जरी का परिखय--महषि-दयानन्द महाराष्ट्र के सुप्रसिद सुधारक 
महादेय गोविन्द रानाडे एवं श्री महादेव मोरेश्‍वर कुण्टे झ्रादि सज्जन पुरुषों के धाग्नह 
पर पूना में आाषाढक्कष्णा १४ मंगलवार तदनुसार २० FA १८७५ Fo को पघारे थे 
. और उनको बिटुलपेठ में शंकर सेठ के भवन में ठहराया गया था। .महषि की जीवनी 
के विख्यात लेखक स्व० पं० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय के भ्रनुसार ele के व्याख्यानों की 
च्यवस्था बुधवार पेठ के भिडे के बाड़े में तथा कैम्प में ईस्ट स्ट्रीट में की गई थी ! 
महपि ने कुल ५० व्याख्यान दिए थ। इनमें १५ पूना में शेप कम्प में । मुखोपाध्याय 
के अनुसार इन सभी व्याख्यानों को लिपिबद्ध करके स्वयं-रानाडे ने मराठी में छपवाया 
था। कालान्तर में १५ व्याख्यानों का हिन्दी में agave कराकर “उपदेश मञ्जरी' के 
नाम से प्रकाशन gar गोविन्द रानाडे की पत्नी रमाबाई ने भ्रपनी आत्मकथा में 
लिखा है--''स्वामी जी जब पूना आए, तब से उनके प्रवचन प्रतिदिन भिड़े साहव के 
दीवानखाने में होते थे। सन्ध्याकाल के दो ढाई घण्टे इन प्रवचनों को सुनने व वहाँ 
की व्यवस्था करने में व्यतीत होते थे ।” : 

श्री पं० शंकरदेव विद्यालंकार के भ्रनुसार सन्‌ १६१४ में गुजराती भाषा में ' 
«दयानन्द स्वामी न्‌ स्वरचित जीवन वृत्तान्त' नामक एक पुरतक प्रकाशित हुई थी । यह 
मराठी में छपी एक पुरतक का ही रूपान्तर थी । इस पुस्तक के 'आ्रामुख' के लेखक श्री 
मुखोपाध्याय के MGA पूना के व्याख्यानों का विवरण उसी सम्रय.ब्र्थात्‌ १८७५ मॅ 
ही श्रीगणेश जनादन आगाशे ato ए० ने मराठी में लिपिबद्ध कर लिया था, जो उस 
समय पूना के हाईस्कूल में सहायक मुख्याध्यापक थे । और उसे प्रकाशित कर स्वामीं 
नी के भक्तों एव मित्रों में वितीर्ण किया गया था । 

इससे स्पष्ट है कि wale के इन उपदेशों फे मराठी अनुवादक: श्री आगासे 
तथा सम्पादक श्री महादेव गोविन्द रानाडे थे । पूना में दिए इन उपदेशों का गुजराती - 
आषाम म्रनुवाद करके भी प्रकाशन हुआ था । इस बिषय में लाला लाजपतराय लिलते 
हैं-““स्वामी जी ने यहाँ १५ व्याख्यान दिए, ज्यो उसी समय गुजराती भाषा में 
. ब्रकाजित हो गए झौर जिनको लाला मुन्षीराम जी 'ने 'उपदेश-मञ्जरी' के नाम से 
प्रकाशित किया है ।” महि के इन व्याख्यानों का मराठी-भाषा में दूसरा संस्करण भी 


. प्रकाशित हुम्रा । पंजान के भूतपु्व राज्यपाल तथा प्रसिद्ध देशभक्त स्व० नरहरिविष्णु 
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गाडगील ने मराठी भाया में प्रकाशित पूना के व्याल्यानों की एक भ्रति परोपकारिणी 


समा को प्राप्त कराई, जिसमें प्रस्तावना के लेखक श्री गाउगील ही Fi इस . 


प्रकाशन में ४, ६, ८, १०, ११, १३, १७, २४ और २५ जुलाई को दिए गए 
८ व्यास्यानों का संग्रहृ है। 

“उपदेश-मज्जरी” के इन १५ व्यास्यानों का हिन्दी में सर्वश्रथम घाय पुस्तक 
'अचारिणी सभा भ्रजमेर ने प्रकाशन किया था। इस के हिन्दी में अनुवादक थे-- 
ait To गणेश रामचन्द्र शर्मा । ये दिद्वान्‌ जोधपुर राज्य की ओर से था्यसमास के 
चैतनिक उपदेशक का कार्य करते थे इस 'उपदेशमञ्जरी' का तृतीय बार जो प्रकाशन 
gar, जिसकी एक प्रति हमारे ट्रस्ट के पुस्तकालय में है, उस पुस्तक फे मुखपृष्ठ पर 
यह लिखा है-“महाशय श्याम लाल वर्मा आर्यबुकसेसर बांसबरेली ने श्रीमान 
अण्डित वदरीदत्त शर्मा कानपुर हारा सरल ate मनोहर भाषा में अनुवाद करा के 
अकाशित किया i” यह संस्करण सदु १६१४ ई० में प्रकाशित हुथा। इसी संस्करण 
से एस sega संस्करण का मिलान किया भया है । 

यद्यपि इसके वाद १६३७६० में 'पूना-प्रवचन' के नाम से प्रागरा निवासी 
ओ to श्रीराम शर्मा ने सम्पादन किया मौर धर्वाचीन समय गें उपदेशमञ्जरी तथा 
पूना-्रवचन के नाम से अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। परन्तु हमने इस पुस्तक का 
प्राचीन तथा उपयोगी “उपदेश-गञ्जरी' नाम को ही उचित समका है । भिन्न-भिन्न नाम 
सें भी पाठकों को श्राम्ति हो जाती है । नाम विपर्ययं करना एक व्यावहारिक सूस झी 
करना होता है । महर्षि फे इन उपदेशों से जहाँ wale की वाग्मिता, विषय-प्रतिपादन 
शैली तथा विद्वत्ता का वोष होता है, वहाँ उनकी व्याख्यान शैली का भी बोध होता 
है। महि पूर्व दिन जिस विषय पर प्रथम उपदेश देते थे, दूसरे दिन उसी विषय 
पर शक्रा-समाधान किया करते थे। जिससे उपदेश हूदयं ङ्गम तो होता ही घा, सारू 
ही श्रोताग्रों की जिज्ञासा भी उत्तरोत्तर बढ़ती रहती थी । ; 


Ya संस्करण की वयिशेषला-- 

“उपदेश मञ्जरी' के इस संस्करण को १६१५ में प्रकाशित श्री Go. बदरीदत्त 
शर्मा द्वारा अनूदित संस्करण से मिलाया गया है। श्री प० भवानीसाल भारतीय द्वारा 
सम्पादित 'पूना-प्रचचन' प्रति की भी सहायता ली गई, है । दोनों संस्करणों से मिलाकर 
यह यत्न किया गया है कि कोई प्राचीन तथा संगत पाठ छूट न जाए। भौर जहां कुछ 
भारतीय जी के संस्करण में भाषा का परिमार्जन मात्र किया गया है, उस पाठ को भी 
वेसा ही रख जिया यया है । भारतीय जी ने जो नीचे प्रमाणों के पते दे रखे हैं, प्रथवा 


स्पष्ट करने के लिए टिप्पणियाँ दी हुई हैं, उन्हें भी यथासम्भव रख लिया गया है। 
और to बदरीदत्त जी के प्रकाशन की टिप्पणियाँ भी ` उचित समभकर ययास्थान है 


दी गई हैं। दोनों प्रकाशनों में प्रेस की gfe से age पाठों को तथा पूरयेसंस्करण के 


परित्यक्त पाठों को भी यथास्थात दिया गया है। घोर परोपकारिणी-सभा फो सिन 


t 
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भाठ उपदेशों कौ -मराठी-भाषा की प्रति प्राप्त हुई थी, उन-उन उपदेशों का पाठ उस 
प्रति खे मिलाया गया हुँ । इस संस्करण में उस के अनुसार ही पाठ रखा है। उपलब्ध 
संस्करणों में जो पाठ छुट गए थे, उनका भी यथास्थात समावेश कर दिया है | 
श्री पं० गजानन हलवे (नई वस्ती) नया बाजार, दिल्ली) ने मराठी भाषा की प्रति से 
बहुत परिश्रम से मिलान किया है। दे एतदर्थ धन्यवादाई हैँ। साथ ही प्रस्येक उपदेश 
की एक विस्तृत-सूची भी तैयार करके प्रकाशित की गई है, जिससे प्रत्येक पाठ का 
झल्प समय में ही अनुशीलन किया जा सकता है । झर महि द्वारा एक विषय के 
` साथ जो दूसरे प्रसंगगत विषयों का भी व्याल्यान क्रिया है, उनका भी इस सूची से 
सरलता से बोध हो,जायेगा । 


झासार प्रवर्शन-- 

. “उपदेश्-मञ्जरी' के समस्त प्राचीन सम्पादकों तथा प्रकाशकों का, जिनसे ये 
महृषि के उपदेश सुरक्षित रूप में प्राप्त हो सके हैं, हृदय से कृतज्ञता प्रकट TUTE! 
उत पूर्वजों ने जिन पबित्र भावनाओं से इन उपदेशों का संग्रह किया और जिन उदात्त 
भावनाओं से हिन्दी में झनूदित करके प्रकाशन किया, उनका गुणगान तो कसे किया 
जा सकता है ? उनके प्रति हम हृदय से थाभारी हैं । और 'उपदेश-मञ्जरी' के अतीत 
इतिहास विषय फे समस्त परिचय में श्री भारतीय जी के प्रकाशन से पुरी सहयता ली 
गई है, एतदर्थे उनके प्रति भी झाभार प्रकट करता हैँ साथ ही ट्रस्ट के अधिकारियों 
की लोक-हिते भावना को तो कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने मानव-मात्र के प्रति 
हिंत-बुद्धि रखकर महषि के अमूल्य उपदेशों का घर-घर पहुँचाने का दृढ़ संकल्प x 
रफ्खा है । वे महदषि के उपदेशों को भी लिपिबद्ध पुस्तकों की भांति उपादेय समझकर 

“उपदेण-मण्जरी' का प्रफाशन कर रहे हैं। वे भी हृदय से श्रभिनन्दनीय हैं । 


_ विथि--फाल्गुन-कष्णा gait विनीत--- 


) +t 


Ao २०३५ वि० राजयीर शास्त्री 
२५ फरवरी, १६७६ Fo (wo दयानन्द-सन्देश) 
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विस्तृत-विषय-सूची 


१. प्रथम-उपदेश--ईश्वरसिद्धिविषयक । 


इश्वर का मुख्य नाम AAA है । 
Seacfate के विना घर्म का व्याख्यान सार्थक नहीं । 
. ईइवर का स्वरूप | 
ईदबर के गुण Yu देवताश्नों में नहीं । 
ईश्वर का श्रवतार लेना सम्भव नहीं । 
ईदबर को उपासना के लिए साकार मानना निरर्थक है। 
जीवात्मा प्राफार-रहित हैं। 
जैसे निराकार जीवात्मा का परिचय gut से होता है, बेसे ही ईश्वर 
का ज्ञान भी गुणों से होता है। 
मन का AHI नहीं | 
ईदइवर का ग्रहण मन से होता है। 
श्री कृष्ण TT भद्रपुएष पर भागवत पुराण में मिथ्या दोष लगाए हैं । 
सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का सत्यार्थं । 
ईइयर के बेटे शथवा पंगम्वर होने फो बात सत्य नहीं | 
ईइवर का कारण नहीं है। 
wate कपिल निरीश्वरवादी नहीं थे। 
शास्त्रों में प्रमाणों की संख्या विषयानुरूप है। 
प्रत्यक्षादि तीन प्रमाणों में ही समस्त प्रमाणों का अन्तर्भाव सम्भव हे। 
प्रत्यक्ष की भपेक्षा ग्रनुमान-प्रमाण विशेष है। 
ग्नुमान-प्रमाण के तीन भेद । 
ईदवर की सिद्धि प्रनुमान प्रमाण से होती है। 
ईदवर के गुरणों का प्रत्यक्ष होता है । 
गुणों से गुणी का ज्ञान होता है| 
हिरण्यगर्भ शब्द का सत्यार्थ | 
मूत्तिपूजा का प्रचलन जंनियों से हुआ | 


२. द्वितीय-उपदेश--ईषवर-सिद्धि विषय पर शङ्का-समाधान । 
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कार्य भ्रौर कारण भिन्न तथा भ्रभिन्न भी होते हैं । 
कारण-भेद तीन प्रकार से होता है। 

Seat के “ग्रद्वितीय' नाम की व्याख्या । 

नवीन वेदान्त के बाक्यों का सत्यार्थ । 

जीव-ब्रह्म का भेद वर्णन । 

ईश्वर के सगुण तथा निगुण नामों की व्याख्या । 
ईदवर की स्तुति, प्राथंना तथा उपासना से लाभ । 
ईश्वरोपासना से मन की प्रसन्नता होती है । 


« २७---०६ 
२७--१८ 
२७--१६ 
२७-२१ 
२५-१९ 
२६--२४ 
३०---० ८ 


३०--१२ 


Seat की प्रार्थना करने से पाप-वासना की शक्ति का नाश होता है । ३०--१३ 


ईश्वर में प्रीति बढ़ाने का उपाय है--ईए्वर के गुणों की स्तुति । 


३०--१५ 


ईरवरोपासना से भिन्न पाप्र-भावना के दग्ध करने का कोई उपाय नहीं । ३०--- १८ 


'काशी' जाने अ्रधवा 'तोबा' कहने प्रादि से पापों से मुक्ति नहीं । 
ईश्त्रर का न्याय-स्व रूप | 
चीवो की स्वतन्त्रता से ईदवर की सर्वज्ञता में वाधा नहीं । 
ब्रह्म को सर्वता से जीव की स्वतन्त्रता में कोई बाधा नहीं । 
है. तृतीय-उपदेश--धर्माधर्म-विषयक | 
घमं तथा श्रधम का स्वरूप | 
सत्य तथा न्याय शब्द पर्यायवाची हैं। 
आश्रम चार हैं। 
अहिंसा परम धमं है । 
घमं तथा अधर्म मुख्य रूप से ग्यारह प्रकार का हे | 
अहिसा का लक्षण | 
धर्म के लक्षणों का स्वरूप | 
` विद्या तथा ग्रविद्या का स्वरूप | 
प्रमागो से सत्यासत्म का निर्णय | 
एकादश लक्षणी ही सनातन धमं है। 
` व्यावहारिक घर्म भी श्रावक्यक है । 
झार्यावत्तं-देश विश्व का गुरु था। 
आयो का वैभव-वर्णन | 
- आयो की समुद्र-यात्रा । 
मानसिक ब्रधमं क्या हैं ? 
वाचिक ग्रघर्म मया हैं ? 
शारीरिक ग्रघमं क्या हैं ? . 
` घर्म के तीन स्कन्धो (यज्ञ, प्रध्ययन, दान) का gata 


` यज्ञसे वृष्टि होती है। 


३२१८ 
३०-२४ 
३०-२४ 
३०२८ 
३१---० ० 
३१--१ १ 
३१--६२ 
३११% 
३११९ 
३१२२ 
३२-०६ 
३२-०८ 
३३०३ 
३४—०४ 
३४--०द८ 
३४--१२ 
३४--१२ 
३४-- १३ 
३४-१८ 
३४--२४ 
३४--२८ 
३५--०४ 
३५--१३ 
३५-१४ 
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चिग्रहवती देवता का वर्णन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में नहीं हैं । 
कुल्लूक भट्ट की मनुस्मृति की मिथ्या व्याख्या । 
स्त्रियों की शिक्षा शास्त्रसम्मत है । 
स्त्रियों के उपनयनादि संश्कारों का कथन | 
प्राचीन विदुषी-स्त्रियों के उदाहरण | 
वेद पढ़ने का श्रधिकार मानव-मात्र को है। 
्ह्मचर्यं-पालन से शरीर तथा बुद्धि-वल की वृद्धि । 
दाल-वियाह बुरी रस्म है। 
शीक्षबोध' पुस्तक का खण्डन | 
श्रार्यों में स्वयंवर-विवाह की प्रथा थी । 
carat के बिवाह गुण-कर्म-स्वभावानुसार होते थे। 


` आनब-आयु के चार विभाग | 


विवाह की योग्य आयु का वर्णन | 
“ग्रल्लोपनिषद्‌' पुस्तक का खण्डन | 

सच्चा दान और झूठे दान का स्वल्प | 

चारों ग्राश्चमों के मुख्य-धर्मों का वर्णन । 
पंचक्षिखा तथा स्वामी शद्भराचाये का दृष्टान्त । 


१. चतुर्थ-उपदेश--घर्माधमं-विषयक 1 


वेदों में मन्त्रमयी देवता है, विग्रहवती नहीं । 
वेदों के तीन काण्ड हैं--ज्ञान, कमे तथा उपासना | 


वेदों में उपासनादि मुख्य होते हुए भी दूसरे विषयों का भी वर्णन है । 
“मीमांसा-इशन का प्रतिपाद्य विषय (कमे-विचार) । 


कर्म-काण्ड का अधिकार योग्यता से प्राप्त होता है । 
योग-द्शन का प्रतिपाद्य-विषय (उपासना काण्ड) | 
मृत्ति-पूजा का विधान किसी दशन-शास्त्र में नहीं है । 
मृत्ति-पूजा का विधान स्मृति में भी नहीं है । 


शाखाओं तथा स्मृति-ग्रन्थों की वेदानुकूल होने से ही प्रामाणिकता । 


मूत्तिपूजा से मूखोँ को भी लाभ नहीं है । 

'पूजा' शब्द का अर्थ । 

निर्जीव की पूजा नहीं | 

सत्सगति से लाभ । 

मूत्ति-पुजन से मन की उन्तति नहीं हो सकती । 
चोडशोपचार-पुजा मिथ्या है। 

प्राण-प्रतिष्ठा से मूर्ति का सजीव होना सम्भव नहीं | 


भावनानुसार सिद्धि पर विचार | 
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Atel में प्राण-प्रतिष्ठा शास्त्रचिरुद्ध है । ४२०१ 
हिन्दु तया ध्रा शब्दों के अर्थ पर विचार | ४२--०४ 
मूति में प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र मिथ्या हैँ । ४२---१ ६ 
` प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र तन्त्रग्रन्ध कल्पित हैँ । ४२-—१९ 
त्ति में मृत शरीर की आंति भ्राण-प्रतिष्ठा सम्भव नहीं । ४२---२० 
वर्णु-व्यवस्था गुण-कर्मे-स्वभाव से, जन्म से wet 1 ४३--०४ 
वर्ण-व्यवस्था में जानश्रुति तथा जाबाल के उदाहरण । ` ४३-०७ 
मजदूरों की अपेक्षा साधुग्रो फी प्रधिकता का कारण । ४२३२ 
वर्णो-व्यवस्था में पुरुप-सुक्त के मन्त्र का थर सक्षणा से । ४३-१२ 
श्राश्नम-धमं | ¥४४—१० 
पुत्र दो प्रकार के हैं--विद्या और योनि से । ४४-- १६ 
संन्यासी के घर्मो पर विचार । ४४-२३ 
भाधुनिक 'विइवेश्वरपद्धति' ग्रन्थ का खण्डन | ४४-२८ 
साधुओं को तन च मन फा समपंण सम्भव नहीं । ४४३० 
निराकार पदार्थों के घ्यान के इष्टान्त | “WX— ०५ 
' ध्यान का लक्षण | ४१--११ 
साकार Taree में घ्यान सम्भव नहीं । ४५--१३ 
& भत्यक्ष से भिन्न ज्ञान के झनुमानादि उपाय । ' ४५-१८ 
' प्रमुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा नहीं । ४५--२० 
है 
` ५. पख्यम-उपदेश- वेद-विषयक । ४६-- 
चेद को उत्पत्ति किस प्रकार हुई । ४६-११ 
| वेद का कत्त कोन है ? ४६--१२ 
. वेदों का प्रयोजन ष्या है? ४६--१३ 
_ बेद ईदवरीय ज्ञान है। ४६--१४ 
ओ ज्ञान के विना सुख नहीं । ४६--१५ 
.. ईदवर में प्रनन्त शाने है। ४६-१७ 
५ निराकार ईश्वर से वेदोत्पत्ति का प्रकार | ४६-२३ 
| वेद-ज्ञान के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना नगण्य है । ४७--११ 
/ वेद के ईकवरीय ज्ञान होने में युक्ति तथा प्रमाण । ४७--२० 
८ वेद संस्कृत-भाषा में हैं। ४७--२४ 
संस्कृत सब भाषाप्रों का मूल है । ४७--२६ 
._ भाषाओं की उत्पत्ति भ्रपश्न श होकर होती है । ४७--२७ 


की भांति संस्कृत में अनन्तानन्द है । ४७- ३२ 
देश-विशेष की भाषा नहीं । | ४द--० ३ 
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fone में शान का प्रसार वेद से हुआ । डद--०प 
थे में पक्षपात नहीं है। va— ey 
Sai की भाषा वात्स्थायन की अपेक्षा लाख दरजा सरल है । ४८--३ ६ 
ईश्वर तथा मनुष्यकुत पुस्तकों में भेद । ¥e—°% 
वेदों में समस्त frail का भूल है । ve— eo 
देद-घिया फो नष्ट करने बाले हँ--मुसलमान, जनी तथा यूरोपियन । १०-०१ 
प्रापीन विज्ञान फे समक्ष आधुनिक विज्ञान नगण्य हैँ । ५००8 
. प्राचीय समय में दरिब्रों फे घर में भी विमान थे । ५०१६ 
प्राचीन विज्ञान के ये छण्ठान्त । ५०--० ६ 
वेद सनातन सत्य हैं । ५०११ 
प्रन्धानुकरण किसी के योग्य नहीं । ५०२० 
जाति-विभाग श्रायो की मिर्वेसता फा कारण | ५०-२३ 
अन्त्रोच्चारण में दाइक-शक्ति नहीं । yo—Ro 
प्राचीनकाल में वैजक-विद्या की उन्नति | I 
विशल्योषधि का वणन । ५१०८०१ 
३० महेन्द्रनाथ से आयुर्वेद के ्रकादि ग्रन्यों का उज्जीवन किया । धर 
वेदों में पदार्थ-विद्या का दक्षता से वर्णन है । ५१-१२ 
बेदोत्पति ब्रह्मा से नहीं । ५११७ 
wert जी फो चतुमुं ख TEN का सत्यार्थ | ५१-१६ 
दों का ज्ञान सृष्टि के प्रादि में चार ऋषियों को ईश्वर ने दिया । ५१-२२ 
el के नित्यत्व में प्रमाण । ५२-०३ 
देदों सें सूर्यादि Yat की पूजा नहीं । ५२-१२ 
वेदों भें एफ ईश्वर की ही उपासना का विधान है । Ee 
eat में बीभत्स Sea" नहीं । ५३-०२ 
पुराणों में साम्प्रदादिक्ष लोगों की पाखण्ड लीला है । (SR 
सम्प्रदायी लोगों की आन्ति का निवारण वेद-ज्ञान से ही सम्भव है। ५३१% 
चन्दन, तिलकादि सगांने से स्वे नहीं । . ५३-२९ ` 


सच्चे तीथों का वर्णन । 
६. झष्ठ-उपदश--जन्म-विषयक | 
जन्म का लक्षण | 
मरणा का लक्षण | 
पुनर्जन्म विचार। | 
एकजन्मवादियों की युक्तियों पर बिचार । 
ज्ञान के दो भेद--१. स्वाभाविक २, नैमित्तिक 
स्वाभाविक ज्ञान नित्य है | 
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इन्द्रियजन्यज्ञान नैमित्तिक है। ५५-—०४ 

नैमित्तिक ज्ञान फे तीन कारण--देश, काल, वस्तु । ५५-—१० 

पूवजन्म की बातों को भूलने का कारण | ५५—१७ 

सन के स्वभाव का वर्णन | ५५-३२ 

्रत्पक्षादि भेद से ज्ञान के भ्राठ प्रकार । ५६-११ 
इन्द्रिया्थंसन्निकषंमूलक-प्रत्यक्ष ज्ञान क्षुद्र है। ५६-१२ 

मनुष्यों में बुद्धिभेद का-कारण पुर्वजन्माणित संस्कार हैं । ५६-३३ 

पूर्वजन्म की सिद्धि अनुमान तथा प्रत्यक्ष से। ' ५७-२० 

ईसाई-मत की धर्म-पुस्तक की बातों का खण्डन | ५८-०२ 

मनुष्यों में सुख-दुःख का भेद पूबंजम्म को सिद्ध करता है । ५८-३० 
 ,„ $ईर्वर-भक्तिसे पापों से. मुक्ति नहीं होती । ` ५९-३३ 
मुक्ति का लक्षण | ६००६ 
| ्रादिसृष्टि ate उत्तर सृष्टि में भेद । 7 RS 
| गदि सूष्टि में ईइदर ने भ्रनेक मनुष्य, पद्मु तथा पक्षी पैदा फिए। ६१--०१ 
| . आदि afte का aur । ६१--०१ 
। आदि सृष्टि में पाञ्चवर्ष बाद वेद का ज्ञान ईदवर ने दिया । ६२--१४ 
॥ भृत्यु के विषय में गरुड-पुराण का खण्डन। - . ६२-२२ 
॥.... जन्म-पन्निकादि से झाजीविका करना दुष्ट उपाय है। RRR 
| समस्त महाभारत में जन्म-पत्रिका का वणान कहीं नहीं । ६२--३ १ 
| फलित विद्या की जड आायं-विद्या में कहीं नहीं । ६२--३ ३ 
ie Grater विषय में वंतरणी नदी तथा गोपुच्छादि की बातें मिथ्या हैं। ६३--१३ 
1% पाप-पुण्पानुसार मनुष्यादि के जन्मो की व्यवस्था | ६३-१३ 
पश्चात्ताप से पापों का क्षय नहीं, किन्तु पापवासनाग्रों का AT 1 ६३-२१ 

पाप का फल शोक तथा पुष्य का फल हर्ष है 1 ६४-०१ 

पाप-पुण्य भोगने के लिए देश, काल तथा वस्तु भ्राबदयकःहै । ६४-०१ 

| शारीर भोगायतन है। ` ६४-०७ 

/ मुक्तावस्था में शरीर का सम्बन्ध नहीं । र ६४--०७ 

मुक्त जीव = ज्ञान पर विचार । ६४--० ६ 

 मुक््त-पुरुषों को देश, काल, वस्तु परिच्छेद का होता — 

. ७. सत्तम-उपदेश--यज्ञ और कम aes oe 
a शब्द के तीन झर्थ। ` : ६५--१२ 


६५--१४ 

६५-२३ 
* ६६--११ 
६६१४ 
idyalaya Collection. - SS 


a 


Se रू: | >> क" 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३ ) 
यज्ञ के चार प्रकार के हव्य-पदार्थं | ६६-१९ 
यज्ञ-प्रदेश में देवता आकर सुगन्ध लेते हैं, यह मिथ्या है। ६६-२५ 
श्राद्धादि में पितरों का थ्राना कदापि सम्भव नहीं । ६७--० १ 
यज्ञ में पदार्थों के दहन मे गुणों का नाश नहीं ६७--१८ 
प्राचीन काल में ध्रमावस्या और पौर्णमासी के दिन समस्त भरतखण्ड 
में यज्ञ होता था। ६८-१६ - 
यज्ञ से विभिन्न लाभ । ६८-१६ 
यज्ञ में चेद-मन्त्रों के पाठ का लाभ । ६६---०४ 
यज्ञ-वेदी बनाने की विधि। ६६-०८ 
इन्द्र के दलि को मारने की चात मिथ्या हैं। ६६-१९ 
वेदों में चीभत्स कथाएं कहीं zat । ७०-०६ 
सहीघरादि वेद-भाष्यकारों की व्याख्या मिथ्या है । ७०--१० 
MRAM का सत्यार्थ और ज्रान्ति-निवारण | | ७०१६ 
केनोपनिपदू में हैमवती ब्रह्मविया का वर्णन है । ७१-०३ 
यज्ञ में मांसादि खाना वेदविरुद्ध है । ७१-०5 
यज्ञ में ए्शुत्रलि अ्रवेदिक कर्म है । ७१-१७ 
गो-रक्षा से लाभ | ७१--२१ 
मांस-भक्षण सर्वथा दुष्कर्म है । ७१--२६ 
होम के दो भेद--१. राजवर्म-सम्ब्रन्धी २. सामाजिक | ७२-०६ 
राज-धर्मं सम्बन्धी होम में पशु ही नही, प्रत्युत मनुष्यों का भी वलिदान 
करना होता है । ७२_—०६ 
यज्ञ करने का अधिकार किसका है ? ७२-१ 
यज्ञ विषय में शद्भा-समाधान । ७२-२३ 
संस्कार का श्रथं । ह ७३०% 
संस्कार सोलह होते हैं । ७३-०७ 
सोलह संस्कारों का प्रयोजन | ७३--१२ 
पुत्रेष्टि का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ में है। ७३--१७ 
प्राचीन ग्रायों के झमोघवीयं होने का कारण संस्कार थे । ७३--१६ 
पुत्रेष्टि गृहस्थाश्रम का प्रथम-धम है ।. ७३--३० 
स्त्रियों को भी विद्या-सम्पादन का अधिकार है। ७४--२६ 
वर्णों के अनुसार यज्ञोपवीतों का वर्णन । | ७४--२८ 
कर्त्तव्य-हीन होने पर यज्ञोपवीत छीन लेना चाहिए । ३४-३२ 
yet को भी यज्ञोपवीत तथा विद्या-सम्पादन का अधिकार है । eet 
विवाहादि में राशि-फल देखकर Sea निकालनः मिथ्या है 1 At 
मुदे को जलावा ही सर्वोत्तम 21 ७५-३० 
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भुर्दे को जल में डालने Tar गाइने में दोष । 
शमशानभूमि में येदी-रचना करनी चाहिए । 
झन्त्येष्टि-यज्ञ में घृतादि पदार्थो की मात्रा । 

यजुवंद के ३६ वें अध्याय में भन्त्येष्टि का वर्णन है । 

छ. अष्टम-उपदेश--इतिहास-विषयक । 

इतिहास का अर्थ । 

जगदुत्पत्ति का वर्णन । 

जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति है । 

वृक्ष मे पहले बीज की उत्पत्ति | 
- सब जगत्‌ का बीज ईरबर ही है । 

जगदुत्पत्ति तथा प्रलय का क्रम से वर्णन । 


अग्नि तथा जल प्रलय भ्रव तक, हुए हैं, अत्यन्त प्रलय श्रथवा वायु तक नहीं | ८०-२१ 


उद्भिज-सृष्ट्रि ग्रौर जीवसृष्टि के भ्रसंख्य बीज हैं । 
एक बीज में अनम्तबीजां की उत्पत्ति की शक्ति है। 
कल्प-फल्पान्तर में सृष्टि-भेद नहीं होता । 
ययापूर्वं जगदुत्पत्ति न मानने में विभिन्न दोष । 
मनुष्य को उत्पत्ति सव से बाद में हुई । 
प्रथम मनुष्योत्पत्ति हिमालय पर हुई । 
विश्व में वेदानुकूल ही अनेक व्यवस्थाए प्रचलित हैं। 
भिन्न-भिन्न भाषाओं को उत्पत्ति के कारण हुँ--देश, काल भेद, 
भ्रालस्य, प्रमाद । 
देदाघ्ययन तथा म्रघ्यापन में ब्रह्मा आदिगुरु है । 
भ्रादि afte में एक मनुष्य जाति ही थी, बाद में झार्य-दस्यु भेद हुए । 
घारों वों की उत्पत्ति गुण-कर्मानुसार | 
वरणा के बाद चार श्राश्रमों की उत्पत्ति । 
मनुस्मृति में प्रश्षेपको पर विचार । 
झनुभुति स्वामी का इष्टान्त | 
घ्राघुनिक-पण्डितों की दशा का वणान । 
सच्चे ब्राह्मण भ्रौर कच्चे ब्राह्मण में भेद | 
साम्प्रदायिक साधुझों का वर्णन | 

चों के घर्मो का वर्णन । 

स्वायम्भुव मनु तक वणंव्यवस्था गुरा-कर्मानुसार थी । 

प्रथम क्षत्रिय राजा मरीचि था । 
छः क्षत्रिय राजाग्रो की परम्परा । 
राजा इक्ष्वाकु तक राजा हिमालय पर रहे । 
विश्वकर्मा ने प्रथक विमान बनाया । 


: ; 
: 
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१५ 
त्रिविष्टप ही (तिब्बत) ही प्राचीन काल की WAGE झथवा स्वर्ग-लोक था | 
विराट्‌, विष्णु, महादेवादि राजाओं का वर्णन । ८५—१७ 
हिमालय को उंची चोटी का नाम वैकुण्ठ है । ८५-२१ 
हिमालय की हिमाच्छादित ऊँचे प्रदेश को कैलाश कहते हैं। ८५-२३ 
विष्णु, महादेवादि राजा आज तक जीवित नहीं हैं । ८५-२४ 
राजा इक्ष्वाकु ने विद्वानों के साथ सर्वप्रथम झ्ार्यावत्त बसाया । ८५--३२ 
आ्रार्यावत्त की सीमाएँ । ८घ६---० १ 
गंगा का प्रथम नास पद्मा था | ८६-०७ 
गंगा का भागीरथी नाम क्यों पड़ा । ८६-०८ 
आये! शब्द अर्थ ब्रह्मचारी ग्रौर ब्राह्मण । ८९-०९ 
हमारे देश का नाम झार्यावत्तं है । ८६-११ 
'हिन्दु' शब्द की व्याख्या | ८६--१६९ 
९. नवम-उपदेश--इतिहास-विषयक । घ७---०० 
भ्रार्यावत्त का प्रथम राजा इक्वाकु था। ; ८७---० ६ 
इक्वाकु ब्रह्मा की छठी पीढी थी । ८5७---० ६ 
पीडी शब्द का अर्थ । ' ६७---०७ 
इक्ष्वाकु के समय लिपि का ग्राविष्कार हो गया या | ८७---०८ 
इक्ष्वाकु के समय वेद पुस्तकरूप में लिखे गए । । ८७---० ६ 
देवनागरी लिपि के नाम का कारण । ` ८5७--११ 
ब्रह्मा की उत्पत्ति तङ दिव्यसृष्टि, तत्पश्चात्‌ मंथुनिसृष्टि । ८७-- १४ 
इक्ष्वाकु राजा गुणों से बना, जन्म से नहों। : ८७---१७ 
जगु की संहिता में राज्यव्यवस्था का विस्तृत वनन है । ८७---२० 
भूगु-सं हिता इलोकबद्ध है । ८७--२१ 
प्रथम इलोक बनाने वाला वाल्मीकि नहीं । : ८७-२१ 
राज्यःप्रवन्ध का वर्णन । ७७-२३ 
राज्य के चार प्रकार के अधिकारी | ८८-०४ 
राज्य-सभा के अध्यक्ष के कत्तव्य | ८८-०६ 
तीन सभाम्रों के कत्तेव्य । ८६-०८ 
"सभापर्व में बिभिन्न सभाग्रों का वर्णन है । ८८---१० 
आर्य राजाओं को सैन्य-कवायद पद का ज्ञान था। ८५-१७ ` 
सैन्य-कवायद के ही प्राचीन मकरण्यूहादि विभिन्‍न नाम थे । द८--१षः 
सना के विभिन्न व्यूहों के नाम । ८८-१८ 
दद्यशादि सँन्याधिकारियों का वर्णन । ८८-२० 
सना के शस्त्रास्त्रों का वर्णन । | ८८-२१ 
AIH को सेना को कवायद अधूरी है। | प५--२२. 
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प्राचीन समय में सेना के जवानों की व्यवस्था । 
WHT के भी अच्छे गुणों का ग्रहण करना चाहिए । 
श्रेष्ठ पुरुषों को गरीबों की भ्रपेक्षा अधिक दण्ड का विधान । 
प्राचीन राजा मुनियों के साथ धमंवाद करते थे । 
पिप्पलाद मुनि का घर्भेवाद में दृष्टान्त 1 
` राजा सगर का वणेन। ` 
दोषी राजा को भी हटाने का भ्रधिकार था । 
राजा सगर के असेमंजस पुत्र.को दोषी देखकर राज्य का भ्रधिकार 
नहीं मिला । - + 
१०. दशम-उपदेश--इतिहास-विषयक। 
राजा-सगर के साठ हजार पुत्रों की कहानी मिथ्या है । 
बरदान में कत्तव्य शक्ति नहीं । 
सगर के बाद उपरिचर राजा का वरन । 
दक्षिण में राजा नल का वर्णन। : 
- राजा नल अश्व-विद्या में पारंगत था । 
तदनन्तर भरत कुल में रघु, रामादि राजा हुए । 
कौशीतकीय ब्राह्मण में शिशुओं की शिक्षा के राजकीय नियम। 
राजा शन्तनु का वर्णन । | र 
राजा झन्तनु विषयासक्त तथा ग्रभिमानी राजा था । 
राजा शन्तनु के समय में पाप बढ़ने लगा था। 
विद्वानों के तीन भेद- देव, ऋषि, पितृ । 
'देवता तेतीस करोड़ नहीं । 
'कोटि' शब्द का 'प्रकार' अर्थ भी है । 
तेतीस देवों का वर्ण न । * 
केदारलण्ड में कुबेर, महादेवादि राजाघ्नों का वर्णन है। 
: हिमालय पर पहले प्रब की तरह बफं नहीं पड़ती थी । 
दिल्ली में इन्द्र का राज्य था | 
पुष्कर झर ब्रह्मावर्त्त में ब्रह्मा का राज्य था । 
महादेव का राज्य हरिद्वारादि में था | 
राजा लोग युद्ध में रयो में भोजन करते थे | 
जयपुर के राजा ब्राह्मण को रसोईदार नहीं बनाते । ' 
ब्राह्मणादि के घरों में शुद्र रसोईदार होते थे । 
तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टप था ।: 
जो पदा हुआ है वह ग्रवश्य मरता है। 
. देव-जाति का प्रमरत्व क्या है? 
. हमारे प्राचीन-इतिहास के विनाश के कारण । 
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welt ने भ्रग्ति झादि से वेद पढ़े । ` 

ब्रह्मा के बाद की ऋषियों की परम्परा | 

वेद और वेदों की शाखाएँ। 

ग्राह्मणग्रन्य वेदों के व्याख्याग्रन्य हैं । 

विद्वानों की सभा के स्थान कंसे होते थे । 

पारिएनि की श्रष्टाष्यायी में अनेक ऋषियों के नाम हैं ॥ 
राज-सभा के सदस्थ HT हों । 

एक राजा के भ्रघीन सब काम नहीं होना चाहिये । 
राजा मन्त्रियों के साय छः बातों पर विचार करे । 
राजा सेना के जवानों की रक्षा पुत्रवत्‌ करे । 

मनुस्मृति में राजघमं का विस्तृत वर्न है । 

ब्राह्मण को वेदों का भ्रध्ययन निष्कारण करना चाहिए । 
वेदों के छः श्रगों का वणान । 

चार उपवेदों का वर्णन । 

श्रायुवंद में शल्य-चिकित्सा-पद्धति का सर्वाङ्गपूणं बणंन है । 


mate के सुशुत के नेत्र अध्यायादि में डाक्टरी झौजारों का वर्णन । 


महषि दयानन्द श्रायुवेंद के भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। 
चौदह विद्याएँ कौन सी हैं ? are 
वैदिक विद्या की वत्तंमान प्रणाली दूषित है। 


वैदिक विद्याशरों के आर्ष प्राणाली से १२ वर्षों में पढ़ा जा सकता है 1 


छः देनो के प्रतिपाद्य विषयों का वर्णन | 
छः दर्शनों में परस्पर विरोध नहीं है । 


११. एकादश-उपदेश--इतिहास-विषयक | 


न्याय दर्शन में १६पदार्थों का वान है । 

प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, तया प्रमिति का लक्षण । 
प्रत्यक्ष प्रमाण को ग्रनुमान की आवश्यकता । 
प्रमाण पहले होता है या प्रमेय | 

मन का लक्षण! 

गौतम मुनि ने सत्य को ही घर्म माना है। 

छल का सोदाहरण लक्षण 1 

न्याय दर्शन में जाति का लक्षण । 

जाति का प्रर्थ प्रकार' या 'भेद' भी है । 

योगदशन में श्रवण, मनन, निदिष्यासन पर विचार किया है। 
मीमांसा दशन में धमं प्रौर धर्मी के लक्षण कहे हैं। 
वेशेषिक दरा में द्रव्यगुण का यथार्थ विचार | 
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न्याय दर्शन में प्रमाण तथा प्रमेय पर विचार । 


६६--२५ 


न्याय, वेशेषिक तथा मीमांसा में श्रवण, मनन के साधनों का वर्णन । ६९-२७ 


योगदर्शन में साक्षात्कार का वर्णन है । 
ईरवर साक्षात्कार का उपाय | 
aborts विभूतियाँ चित्त में पैदा होती हैं, शरीर में नहीं । 
अणिशा व गरिमा का क्या अभिप्राय है ? 
योग के आठ अंगों का वर्णन ! 
gouty की कियाश्रों से बीमारियां । 
प्राण/याम से लाभ और प्रकारः। 
संयम का लक्षण | 
योग दर्शेन की उपासना में मूति-पूजा का कोई स्थान नहीं है। 
TATRA का अन्य दर्शनों के साथ विरोध नहीं 21 
garqat के विषय में पाइचात्यों की भ्रान्ति 1 
ष अलंकार शास्त्र की विशेषता । 
वेदान्त दर्शन का प्रतिपाद्यविषय | 
ग़ह्यसूत्रों तथा कल्पसूत्रों में मूतियूजा नहीं । 
“राजा शन्तनु की पीढी का वर्णन । 
पाण्डचों'ही उत्पत्ति नियोग से । 
विवाह का उट इय और वालविवाह का निषेध | 
जनमेजय के राज्य तक वरां व्यवस्था ठीक थी | 
जनमेजय के राज्य तक घर्म-सभादि का प्रबन्ध रहा । 
स्त्रियों को पुरुषों के बरावर ग्रधिकार। 
धर्म का पता वांह्यचिल्लों से नहीं। 
खान-पान के मिथ्या आडेम्बर ने वीरों को कायर बनाया । 
ब्राह्मणादि वर्ण SHE भोजन करते थे | 
छूत-छात का ढोंग मिथ्या है । 
मरणोत्तर खिलाने की प्रथा बेहदा है । 
युद्ध-काल में खाने में. रकावटें और उनका उचित समाधान ; 
सरदार हरिसिह नलवा का रष्टान्त। 
१२: दादश-उपदेश--इतिहास-विषयक | 
आयो में युवा-विवाह और स्वयंवर प्रथा । 
विधवा-विवाह का प्रचार झुद्रो में था । 
अय लल में नियोग की प्रया थी । 
. उद्या क समान स्त्रियों को भो पुनविवाह का अधिकार | 
प्राचीन काल में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था | 
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विघवाओं की वृद्धि का कारण बालविवाह है। 

गर्भेपात, MUSA और रोगों की वृद्धि का कारण । 
निस्सन्तान घनाढूघ पुरुष के लिए दायाद का विघान। 
विधवा स्त्रियों को नियोग की श्राज्ञा । 

नियोग और पुनविवाह में अन्तर । 

विघवा-विवाह से नियोग उत्तम है। 

बाल-विवाह में विवाह की प्रतिज्ञाएं निरथेंक हो जाती हैं । 
wa के विना मन्त्र-पाठ से पुण्य नहीं । 


भ्राह्मणादि में नियोग और शूद्रों में विधवा-विवाह में बेद का प्रमाण । 


'देवर' शब्द का ग्रथं । 

पति के जीते जी भी किन्हीं विशेष caret में नियोग की थाञ्चा । 
मनु जी ने भी नियोग st भ्राज्ञा दी है! 

आयौँ में अष्टाचार का मुख्य कारण । 

भ्रन्ध-परम्परा से हानियां | 

सती-प्रथा का प्रारम्भ कब UT ? 

सती-प्रथा वेद-विरुद्ध है । 

आर्यावत्त की दुर्दशा. का कारण | 

दुसरी भायाश्ों के सीखने में दोष नहीं । 

पाण्डवों तथा कौरवों के विद्वेष का कारण | 

आयो की झिल्प-विद्या का उदाहरण | 

युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में चारों वर्णो ने इकट्टा भोजन किया । 
भीष्म के कौरव-पक्ष में होने का कारण । 

महाभारत के बाद कौन-कौन शेष रहे ? 

महाभारत युद्ध के जिम्मेदार पुरुष कौन थे ? 

यादव-कुल के विनाश का कारण ? 

महाभारत युद्ध का परिणाम । 

महाभारत युद्ध के बाद राजपरम्परा । 

SAH अन्धपरम्पराओों का कारण अनपढ़ तथा स्वार्थी ब्राह्मण । 
वोद्धधर्म तथा जेनधमं का प्रादुर्भाव । 

मूत्ति-पुजा का प्रचलन जनियों से । 

जैनमत की मान्यताए | 

जैनियों ने वंदिक-साहित्य को ace किया । 

स्वामी शंकराचार्य प्रौर उनका कार्य । 


१३. त्रयोदश-उपदेश--इतिहास-विषयक | 
शंकराचार्य ने सुधन्वादि राजाग्रों के झाश्रय से धर्मप्रचार किया । 
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.महीषरादि भाष्यकारों की मिथ्या: व्याख्याए | 
विक्रम, भोजादि राजाप्रों का वर्णन | 
संजीवनी” नामक इतिहास की पुस्तक का पता | 
महाभारत के एलोको की संख्या । 
जैन-घमे की उन्नति के समय दो-तीन पुराण थे । 
पुराणों की कल्पित लीलाए | 
मुत्ति में प्राणप्रतिष्ठा के ग्रन्थ मिथ्या हैं । 
ईइवर के भ्रवतारों-का वणान पुराणों में हैं । 
पुराणों की मिथ्या बातों का परिणाम | 
मन्दिर सेठ लोगों की दुकानें हैं । 


११२---१० 
११२--२२ 
११२-२५ 
११२-२५. 
११२-२० 
११३-०२ 
११३-१७ 
२२३२२१ | 
११३-२३ 
११३-२१ 


गायों के निर्बल भौर कायर होने का कारण घमंबुद्धि का बिगडना । ११४-१२ 


फलित-विद्या की निन्दा | 
प्रमाज्ञान और भ्रान्ति-ज्ञान का भेद । 
सत्यासत्य की परीक्षा की कसौटी । 
हमारी दुर्देशा का कारण-पुराणों का घमं । 
रविद्या के पिनाश के लिए दर्शन-विद्या का प्रचार | 
१४. चतुर्देश-उपदेश--नित्यकर्म भोर मुक्ति । 
नित्य कर्म कौन से हैं। 
नित्यकमों के कत्तव्य का समय ८ वषं के वाद | 
‘Ter’ शब्द के भ्रथं । " 
पञ्चयज्ञों की व्याख्या | 
पितरों का लक्षण । 
पितरों के भेद । 
आड भौर तपंण का शास्त्रीय भ्रथं | 
पितृयज्ञ से मृतकश्राद्ध का ग्रहण नहीं । 
केसे मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार न करें ? 
अझतिथि' शब्द का अर्थ । 
“सन्थ्योपनिषदृ' पुस्तक में सन्ध्ण की विशेष व्याख्या है । 
` उपासना का अधिकार स्त्री-पुरुषों को समान है। 
उपासना का समय प्रात: तथा सायं सन्बिवेला ही है। 
` निकाल सन्ध्या श्रस्त्र-विरुद्ध है । 

. “गायवी-मन्त्र के समान किसी सम्प्रदाय की प्रार्थना नहीं है। 
 ईषवर केगुणों के ध्यान से क्या लाभ होता है ? : 
सूतक में भी सस्ययादि त्याज्य नहीं है । 
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ईश्वर मुक्तस्वभाव है | 

जीवात्मा बद्ध होने से मुक्ति चहता है । 
मुक्ति मनमाने कार्यों से नहीं मिलती । 
कल्पित मुक्ति के चार भेदों का कथन । 
ईदवर के ज्ञान से मुक्ति होती है,। 


“ परमेश्वर जीवात्मा के भीतर भी व्यापक है।  . .. 
तवल्कार तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव-ब्रह्म का सम्बन्ध 


'बशिित है। 


z जीव-ब्रह्म की एकता मानना सच्चा वेदान्त नहीं । . 
` मुक्ति के विषय में छः शास्त्रों की. सम्मति । 


सुक्त. में भी. जीव-ब्रह्म का सेद कहाता है। _ 


` जीवात्मा की मुकित-दक्षा में कैसी स्थिति होती है ? 


जीव-ब्रह्म की एकता मानने में दोष । 


_ब्जीव व ब्रह्म का कंसा सम्बन्ध है । 


११. 
__महषि, का जन्मस्थान । ` 

` महर्षि की घरेलू शिक्षा । . 

. शिवरात्रि wa की भ्रदूभुत घटना ।. ` 


सच्चे शिव की जिज्ञासा भौर सृत्यु-दुः से वेराग्योदय । 


वः्चदञ्ञ-उपदेश- स्वयं कथित जीवन-चरित्र | 


बहन और चाचा की मृत्यु | ` 


महि का गृहःत्याग । ` 
ढोंगी साधुग्रों-से मेंट । .. 


. सिद्धपुर.के मेले में महि का. पकड़ा जानां । ' 


महषि का पुनः गृह-त्याग । - 


` ` योग की खोज में महायात्रा । 


मर्हाष का' संन्यास ग्रहण । 


` मथुरा में गुरु विरजानन्द से भेंट भीर शिक्षा। 


धनाढ्य ग्रमरलाल का शिक्षा में सहयोग । 
बैषणव-मत का खण्डन । ` 


` शैवमत फा खण्डन | 


: महि का सर्वस्व त्याग भौर पाखण्डों का मदेन । 


भागवत-पुराण का खण्डन | 

विभिन्न स्थानों पर EATS 1. _ 
पराघवप्रसाद को ईसाई होने से कैसे बचाया ! 
काशी में सास्त्राथं का आह्वान । 
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_ प्रथस-उपदेश 
(ईहबर-सिद्धिः विषयक) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूना के बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में 
तारीख ४ जीलाई सन्‌ १८७५७ के दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था, 
उसका सारांश निम्नलिखित है--] 


MAG शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा | 
शन्न इन्द्रो बृहस्पति! शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ ` 
१० नमो भझणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष Hae वदिष्यामि। [ऋतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | 
तन्मामवतु | तद्‌ वक्तारमवतु | अवतु मास्‌ | अवतु वक्तावरस्‌ ॥]' 
[इत्यादि' पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा--] 
'ो३म्‌' यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि इसमें उसके सब गुणों 
१५ का समावेश होता है । 
प्रथम हमें feat की सिद्धि करनी चाहिए, उसके पश्चात्‌ घम-प्रबन्ध का 
वर्णन करना योग्य है, क्योंकि “सति कुड्ये fang” इस न्याय से जब तक ईदवर 
की सिद्धि नहीं होती तब तक धर्म-व्याल्यान करने का प्रवकाश नहीं है । 
स पर्यगाच्छुकमफायमत्रणमस्नाविर१9शुद्धसपापविद्धस्‌ | 
फविसँनीषी परिमूः स्वयम्भुर्याथातथ्यतोज्यान्‌ स्यदघाच्छाइवतीम्यः समाभ्यः ॥' ` 
# अषाढ शुक्ला १, रविवार वि० To १६३२। 
१. ऋग्वेद १ । ९०। ६ ॥ २. Fo Bro शिक्षावल्ली १। १॥ 
३. आदि पद से सूचित शेष मन्त्र पाठ कोष्ठक में देदिया गया ई. 


४. AZo ४०।८॥ 
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न तस्य कायं करण च [विद्यते न तत्समशचाम्यधिकइच हृइयते । ] 
परास्य ` दर्क्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च'॥ 
[ये वाक्य कहकर स्वामीजी ने इनकी व्याख्या की ।] 
- भूत्तं देवताम्रों में ये गुण नहीं लगते । इसलिए मूत्ति-पूजा निषिद्ध है। इस 
५ पर कोई ऐसी शङ्का करते हैं कि रावणादिकों के सरश geet का पराभव करने के 
लिए, भवतों को. मुक्ति देने के भ्र्थ [ईश्वर को] भ्रवतार लेना चाहिए; परन्तु ईश्वर 


“ सवंशनितमान्‌ है; इसे अवतार की आवश्यकता दूर होती है, क्योंकि इच्छा मात्र से 


बहु रावण [असों] का नाश तो कर सकता था । इसी प्रकार भवतों को उपासना 
करने के लिए ईश्‍वर फा कुछ ग्राकार होना चाहिए, ऐसा भी aga से लोग कहते हँ; 
१० परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि शरीर-स्थित जो जीव है, वह भी 
श्राकार-रहित है, यह सब कोई मानते हैं भ्रर्थात्‌ वेसा आकार न होते भी हम परस्पर 
एक दूसरे को पहिचानते हैं, और प्रत्यक्ष कभी न देखते हुए भी केवल गुणानुवादों ही. 
से संद्रावना और पूज्यबुद्धि [भ्रष्ट] मनुष्य के विषय में रखते हँ । उसी प्रकार ईश्वर 
के सम्बन्ध में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं है। इसके सिवाय मनका . 


१५ झाकार नहीं है, मन द्वारा परमेश्वर ग्राह्य है, उसे जड़ेन्ट्रिय-ग्राह्मता लगाना 
यह अप्रयोजक है | 


श्रीकृष्ण॒जी एक भद्र पुरुष थे। उनका महाभारत में उत्तम वणान किया हुआ _ 


` है, परन्तु भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगाकर उनके दुर्गणों का ढिढोरा ` 
 पीटाहै। 


२० ˆ ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है। इस शक्तिमान्‌ का अर्थ क्या है ? “कर्तुमकर्तुं मन्यथा 
may ऐसी शक्ति से तात्पय नहीं है; किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ का ad न्याय न छोड़ते. 


, हुए काम करने को शक्ति रखना, यही सर्वश्वितमान्‌ से तात्पयं है । कोई-कोई कहते 


2 हैं कि ईश्वर ने अपना बेटा पाप-मोचनाथं जगत्‌ में भेजा, कोई कहते हैं कि पंगम्बर 


को उपदेशार्य भेजा, सो यह सब कुछ करने की परमेद्वर को कुछ भी आवश्यकता न 

` २५ थी; क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ 
बल, ज्ञान Ott क्रिया थे सग शक्ति के प्रकार हैं। बल, ज्ञान और क्रिया 
अनन्त होकर स्वाभाविक भी हैं। ईदवर का प्रादि कारण नहीं है। ग्रादि कारण 
मानन पर ग्रनवस्था प्रप्रंग भ्राता ह। निरीश्वरवाद की उत्पत्ति सांख्यशास्त्र से 
_ हुई प्रतीत होती है, परन्तु सांख्य-शास्त्रक्ार कपिल मुनि निरीइवरवादी न थे। उनके 


. ३० जूतों का श्राधार.लेकर कपिल निरीकवरवादी थे ऐसा कोई कहते हैं; परन्तु 


wx 


= उन के सूत्रों का भ्र्थ ठीक-ठीक नहीं किया जाता । वे सूत्र निम्नलिखित हैं-- 


- ईडवरासिद्धः । मुक्षवद्धयोरन्यतरामावान्त तत्सिद्धिः | 
उभययाप्यंसत्करत्वम्‌ । मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासादिसिद्धस्थ वा |` इत्यादि 


Phifthikanya एस ०8२)०छिहेतएी ४, ६५, U 
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परन्तु सूत्रसाहचर्य से विचार करने पर ईक्वर एक हीं है, दूसरा eae नहीं 


` है, ऐसा भगवान्‌ कपिल मानते थे, क्योंकि 'पुरुष है? ऐसा उनका सिद्धान्त था । वहीं 


पुरुष सहत्न-दीर्षादि सुक्तो' में वर्णन किया हुआ है । उसी के सम्बन्ध से वेवाहमेतं 
युरुषं महान्तम्‌ इत्यादि कहा gar है । 
५ . प्रमाण बहुत प्रकार के हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इत्यादि । 
भिन्न-भिन्न शास्त्रकार प्रमाणों की भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं। 

-मीमांसा-शास्त्रकार जेमिनिजी दो प्रमाण मानते हैं। गौतम न्याय-शास्त्रकार 
आठ, कोई-कोई भ्रन्य न्याय-शास्त्रकार चार, पतञ्जलि योग-शास्त्रकार तीन प्रमाण, . 
सांख्य-शास्त्रकार तीन, वेदान्त ने तो छः प्रमाण स्वीकार किए हैं। परन्तु भिन्त- 
१० भिन्न संख्या मानना, यह उस-उस शास्त्रकार के विषयानुरूप है । सारे प्रमाणों 
का अन्तर्माब करके तीन प्रमाण श्रवशिष्ट रहते हँ- प्रत्यक्ष, अनुमान झौर शब्द । 


इस तीन प्रमाणों को लापिका' कर ईश्वरसिद्धि-विषयक प्रयत्न करते समय 
प्रत्यक्ष की लापिका करने के पूर्व अनुमान की लापिका करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष 
का ज्ञान बहुत ही संकुचित और क्षुद्र है। एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान हो 
१५ सकता है ? अर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हो सकता है । इससे प्रत्यक्ष को एक प्रोर रख- - 
कर शास्त्रीय विषयों में अनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है। व्यवहार के लिए, 
अनुमान ावश्वक है । अनुमान के विना भविष्य के' व्यवहारो के विषय में हमारा 


_ जो ee निश्चय रहता है, वह निरर्थक होगा । कल सूर्यं उदय होगा, यह प्रत्यक्ष नहीं 


तथापि इस विषय में किसी के मन में तिलमात्र की भी शङ्का नहीं होती । भ्रव [इस] 
२० अनूमानके तीन प्रकार हुँ- शेषवत्‌, पूर्ववत्‌ और सामन्यतोट्टष्टम्‌ । पूववत्‌ ग्र्थात्‌ 
कारण से कार्य का अनुमान, दोयवत्‌ ग्रर्थात्‌ कार्य से कारण का अनुमान, सामान्यतो- 
इष्टस्‌ अर्थात्‌ संसार में जिस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है उस पर से जो 
श्रनुमान होता है, वह । ae 

इन तीनों अनुमानों को लापिका करने से ईश्वरस-पर्म पुरुष =सनातनब्रह्म 
२५ मब पदार्थो का ब्रीज [है| ऐसा सिद्ध होता है। रचनारूपी कार्य दीखता है, इस 
पर मे ग्रनुमान होता है विः इस [सृष्टि] का रचने वाला श्रवस्य कोई है । पञ्चभूतों 
की मुष्टि आप ही आप रचो हुई नहीं है, क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 


होने ही से केवल घर नहीं उन जाता, पह-हमारा, देखा हुआ अनुभव सर्वत्र है साथ 


ही साथ [पञ्चभूतों का] fas’ नियमित प्रमाण मे विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की 
३० ही सुगमता के लिए कभी भी आप स्वयं घटित नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि 
सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते हैं, उसका उत्पादक भौर नियन्ता ऐसा कोई श्रेष्ठ 
पुरुष अवश्य होना चाहिए । na 
2. सहस्रशीर्पा yao १०1६०, TH: 22 oy यजुः ३१।१८॥ 


- ३. 'लापिका' मराठी शब्द है, इसका अर्थ है--भालाप-- विचार ) 
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भ्रव किसी को यह अपेक्षा लगे कि ईरवर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण 
. होना चाहिए, तो उसका विचार यूं है कि प्रत्यक्ष रीति से गुण फा ज्ञान होता है। 
गुण का अधिकरण जो गुणी द्रव्य है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहीं होता। इसी 
प्रकार ईरवर-सम्बन्धी गुण का ज्ञान चेतन और. भ्रचेतन सृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
५ इसी पर से ईरवर-सम्बन्धी गुण का भ्रधिकरण जो ईरबर है, उसका ज्ञान होता है, 
ऐसा समझना चाहिए । 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌ । 
स दाघार पृथिवों द्यामुतेमां wea देवाय हविषा विधेम ॥' 
हिरिण्यगभे का wt शालिग्राम की afer नहीं है, किन्तु हिरण्य अर्थात्‌ 
१५ “ज्योति जिस के उदर में है, वह ज्योतिरूप परमात्मा” ऐसा ws है। मृतिपूया 
फा पागलपन लोगों में फैला हुआ है। इसका क्या उपाय करना चाहिए? यह एक 
प्रकार की जबरदस्ती है । भूति का ग्राडम्बर जैनियों से हिन्दू लोगों ने लिया है। 
यन्न नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छु शोति नान्यद्‌ विजानाति स yar’ परमात्मा ॥ 
२० वह अमृत है प्रौर वही सब के उपासना करने योग्य है। उससे जो भिन्न है 
। बह सब झूठा है, वह भ्रपना प्राघार (मान्य) नहीं है। : 
घ्रो३म्‌ शान्ति: शान्तिः शान्ति: ॥ 


र : : Wo यह) १२१।१॥ २. छा० उ० ७1 २४। १॥ 
3. “परमात्मा पद sare 2 8 : 
पकर CC तया नवा हृतः ४०. 
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दूसरा उपदेश 
[ईदवर-सिद्धि पर झंका-समाधान] 


[मंगलवार ६ जौलाई १८७५४ के दिन, श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी के 
ईरवर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारांश] 
५ १ प्रइन--कार्य और कारण भिन्न-भिन्न हैं या और किस प्रकार के ? 
उत्तर--कहीं-कहीं अभिन्न हैं और कहीं-कहीं भिन्न भी हैं। उदाहरण--- 
मृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका ही रहता है, परन्तु मांस-शोरित से नख उत्पन्न होते 
हैं तथापि मांस ओर शोणित ये नख नहीं हैँ । इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला 
उत्पन्न होता है, परन्तु इससे मकड़ी जाला नहीं होती । 
१० गोमयाज्जायते वृश्चिकः | 
[भ्र्थातु-—योवर से बिच्छू उत्पन्न होता है। ] तो भी गोवर भ्रौर बिच्छू क्या 
कभी एक हो सकते हैं ? सवदाक्तिमस्व चैतन्य में [भौर] चैतन्य पर सबंशक्तित्व है 
अर्थात्‌ सामथ्यं के योग से चैतन्य निमित्त कारण होता है । इस स्थल पर जड़-पदार्थ 
जो विश्व का उपादान कारणा है वह प्रौर निमित्त कारण चैतन्य एक नहीं है । अब-- 
१५ एफलेवाहितीयम्‌' 
` ऐसी श्रुति है। उसका अर्थ करने में इस उपयुक्त व्यवस्था से कुछ भापत्ति 
नहीं भ्राती । कारण, [इसका र्थ] अद्वितीय अर्थात्‌ ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा 
नहीं है । कारण, भेद तीन प्रकार का होता है । कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो 
“कभी-कभी विजातीय भोर कभी स्वगत भेद होता है । wa 'प्रद्वितीय है' भर्थात्‌ 'सब 
२० जो कुछ है वह ईश्वर ही है' ऐसा अर्थ भाधुनिक वेदान्त में लेते हैं। परन्तु यह 
उपयोगी (==ठीक) नहीं, किन्तु अद्वितीय का भ्रथं दूसरा ईर्वर नहीं, wale एक ही 
ax है घौर वह संयुक्त नहीं है, यही भर्थ है। भव--- 
ईइवरः सर्वसृष्टि प्राविशत्‌ । 
ऐसे wd की aft है“, तो श्व उसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए ? 
अथवा-- 


SUITS, शुक्ला ४, fro wo १६३२ । सोमवार को द्वितीया-तृतीया 


सम्मिलित थी । 
१. छा० उ० ६।२।१॥ ० 
२. द्र--० तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविज्ञत्‌ (Fo To २६) । 
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२८ ईश्वर-सिद्धि पर शंका-समाघान ` 


सवें खल्दिद ब्रह्म ।' 
इस वाक्य का म्रथं केसे करें ? आधुनिक वेदान्ती ‘ee विइवं' ऐसा मानकर 
उस शब्द का म्रन्वय ‘ad’ इसकी ओर करते हैं, परन्तु साहचयं अर्थात्‌ ग्रन्थ के पिछले 
अभिप्राय की शोर इष्टि देने से 'इदं शब्द का अन्वय -ब्रह्म शब्द की ओर करना 
५ पड़ता है [जैसे] “इदं सबं घृतम्‌’ अर्थात्‌ यह बिल्कुल घी है, तेल मिश्रित नहीं, 
ऐसा सवं शब्द का अर्थ है । ऐसा ग्रथं करने से ऊपर के हमारे कहे भ्रनुसार श्रूति का 
अर्थ होने से [कोई] कठिनाई नहीं रहती । 
.. ` “नाना वस्तु भ्रह्मरिण”' अथवा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में “य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌ झा . 
१० [त्मनोऽन्तरो यमा] त्मा न बेद” अथवा “यस्य आत्मा शरीरस्‌” इस वाक्य के 
अर्थ के विषय में आपत्ति पायेगी, इसका बिचार करना चाहिए। एक ही शरीर के 
स्थान में व्यापक और व्याप्य इन दोनों घर्मो की योजना नहीं करते बनती । गृह 
आकाषा में स्थित है और झकाश यह व्यापक है गृह व्याप्य है। इसलिए झाकाझ प्रौर 
we ये एक ही हैं वा अभिन्न हैं, ऐसा अनुमान निकालते नहीं भ्राता । इसी प्रकार 
१५ जीवात्मा प्रौर परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता | 


we ब्रह्मास्मि 1 टु 


$ ` इस वाक्य का श्रर्थ किया जाय तो यह प्रत्यन्त प्रीति का [द्योतक] उदाहरण 
है, यही लौकिक इष्टान्त पर से स्पष्ट होता है । Te 'मेरा मित्र मैं ही हूँ” ऐसा कहते 
हुँ, परन्तु मैं और मेरा मित्र, इन दोनों की सवंयंव अभिन्नता है ऐसा फलितार्थ नहीं 
२० होता । 


समाधिस्थ होते समय 'तस्वमसि” ऐसा मुनि लोग कह गए, परन्तु साइचयं 

की ओर ध्यान देने से मुनियों का यह भाषण, 'जीवात्मा श्रौर परमात्मा भिन्न है' 

इस मत का पोषक नहीं होता, वर्योकि इसी वचन के पूर्य भाग में इस सारे स्थूल 

झौर सूक्ष्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध से परमात्मा का ऐतदात्म्य [कथित] है। 

` २५ परमात्मा का यात्मा दूसरा नहीं, 'स आत्मा” वही आत्मा है 'तदन्तर्यामि 

` त्वभसि' जो सव जगत्‌ का आएमा वह तेरा ही है । इसलिए जीवात्मा और परमात्गा 

इनके वीच परस्पर सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक, आधाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं। 
ऐतरेयोपनिषद्‌ में 


प्रज्ञानं ब्रह्मः 


१. छा० Fo ३।१४।१॥ 

२. TACT माध्यन्दिन पाठ १४।६।७।३०॥ 

३. To मा० १४।६।७।३०॥ 

४, To Fo १।४।१०॥ ५. छा० Fo ६।८,९,१० खण्डों में । 
` ६. छा० ३० ६६, ६, १०॥ ७. Yo Fo 91३1. 
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ऐसा वाक्य है। उसके महावाक्य-विवरण F— 
प्रज्ञानमानन्द TET" 
ऐसा विस्तारं किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही सृष्टि बना, ऐसा अर्थ 
“तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌" इस वाक्य पर से करने पर कार्य कारण की प्रभिन्नता होती 
१ है। यदि ईश्वर ज्ञानी है तो अविद्या माया झआादिकों के आघीन होकर सृष्ट त्पत्ति 
का कारण हुआ, ऐसा कहने में saat आन्ति हुई' ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है.। 
[जहां] देश, काल, वस्तु [का] परिच्छेद है वहां शान्ति है यही आन्ति ब्रह्म को 


हुई यह मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है [श्रतः] यह्‌ विचारणीयः वार्ता है । ` 


इसी तरह 'जीव-मावना' रान्ति का परिणाम है । भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म 


१० होता है, ऐसी समझ ठीक नहीं, क्योंकि आग्ति परमात्मा में संभव नहीं । आधुनिक - 


वेदान्त के भ्रनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर ब्रह्म को अनिर्मोक्ष प्रसंग भ्राता है । और 
ब्रह्म को यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुरा नहीं हैं, जीव को झपरिमित ज्ञान 
श्रौर सामथ्यं नहीं । यदि हम ब्रह्म बन जावें तो हम जगत्‌ भी रच लेवें। इस 
से पुनः एक वार ऐसा कहना आवश्यक हुआ कि विशव जड़, ब्रह्म चेतन है और 
१५ इनका आधाराधेय, सेव्य-सेवक, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध al 


. ुखसस्वाप्सम्‌” इस अनुभव की योजना करते बनती है. क्योंकि चैतन्य यह 
नित्य ज्ञानी है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ग्रानन्दमय कोश के अवयव aur किए हुए हैं। 


सारांश--जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म नहीं । इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न 
भिन्न हैं। यही प्रकार सत्य है, परन्तु झखिल संजीव और निर्जीव पदार्थ 
२० ईश्वर ने अपने सामथ्यं से निर्माण, किए । वह सामथ्यं उसी के पास सदां रहता 
है, इस तात्पयं से भेद नहीं झ्राता । 


२ प्रशन- तुम कहते हो कि अवतार नहीं हुए, तो. ईदवर को सगुण वा निर्गुण 
बयों मानते हो ? २ 


- उत्तर प्राकृत जनों में सगुण अर्थात्‌ अवतार शौर निगु'ण अर्थात्‌ परग्रहा . 


२५ ऐसा अर्थ करके इस सम्बन्ध से वाद चलता है, परन्तु यह wa ठीक नहीं है। “स 
पर्यगात्‌”` श्रृति पर से अवतार का होना बिल्कुल ही नहीं संभव होता । "कविः, 
सनीषी”' “एको देवः-नियुं शइच” ऐसे-ऐसे श्रुति वाक्य हैं, इन से ईदवर सगुण 


१. Ko मठाम्ना० उप० ४। 2 
२. तुलना करो--'तत्‌ सुष्ट्वा तदेक्रानुप्राविशत्‌ ।' Fo Fo रा६॥ 
३. यजु० ४०।८॥ 


४, पूरा पाठ इस प्रकार है--एको देव; सबंभूतेषु ye: सर्वव्यापी सवं | 


: मुतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुंणदच 
॥ इबेता० Fo ६।११॥ - 
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Ro ईश्वर-सिडि पर शंका-समाधान 


झौर निगुण दोनों है। ज्ञान, शक्ति, ग्रानन्द इन गुणों के सहित होने से वह रगुण है, 
परन्तु जड़ के गुण उक्षमें नहीं हैं। इन गुणों के सम्बन्ध [अभाव] से वह निगुण है। 
प्रथम जो मैंने श्र्‌ति कही उसके साहचर्य की ग्रोर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है | 
३ प्रइन--्रार्थना क्यों करनी चाहिए, ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वेशक्तिमान्‌ भी 
५ है तो उम हमारे मनें की बात विदित है ओर उसने हमें इस प्रकार कैसे उत्पन्न 


किया कि हम पाप करें, फिर इस प्रकार की पाप-विषयिणी प्रवृत्ति हम में रखकर भी 
हमारे पाप का दण्ड देता है, तो ईश्वर न्यायी कैसा ? 


उत्तर--हमारे माता-पिता ईरवर के वनाए हुए पदार्थ लेकर हमें पालते हैं 
. तो भी बे हम पर बड़े उपकार करते हैं। इन उपकारों का स्मरण करना हमारा घम 
१० है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। फिर जव feat ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके 
ग्रसंख्य उपकारों को हमें प्रवश्य स्मरण करना चाहिए | द्वितीय--कृतज्ञता दिखलाने 
बालों का मन स्वतः प्रसन्न और शान्त होता है । तृतीय--परमेइवर की शरण जाने से 
परात्मा निर्मल होता है । चतुर्थ-प्रार्थना से पश्चात्ताप होता है और झागे को पाप-वासना 
का तरल घटता जाता है । पञ्चम-सत्यता और प्रेम हम में रढ़ होते जाते हैं । षष्ठ-स्तुति 
१५ अर्थात्‌ यथार्थं वर्णन, ईदवरस्तुति करने से भ्रपनी प्रीति बढ़ती .है क्योंकि 
ज्यों-ज्यों उसके गुण समझ में प्राते जाते हैं, त्यो-त्यो प्रीति अधिक eg होती जाती है । 
फिर यह भी है कि उपासना के द्वारा आतमा में सुख का प्रादुर्भाव होता है । 
इस उपाय को छोड़ पापनारान करने के लिए अन्य उपाय नहीं है। काशी जाने 
से हमारे पाप हूर होंगे यह समझ, AAT तोबा करने से पाप छूटना, किंवा हमारे 
२० पाप का मार AFH भद्र Fer लेकर सूली चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों की सारी 
gan भप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर है। उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है, 
विवेक होने से क्षणिक (नाशवान्‌) वस्तुओं से शोक गोर आनन्द ये दोनों नहीं होते 
अब ईश्वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इस लिए उससे पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र 
किया जाता तो वहू केवल जड़ पदार्थ वत्‌ वना रहता । जीव के स्वातन्त्र्य से ब्रह्म की 
“२५ सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं भ्राती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
बच्चे को खुला छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेवेगा, यह सोच माता बालक को बांधे नहीं 
रखती । तो भी बालक दंगा, घुम, फसाद भ्रवश्य करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही 
८ हे। इस लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सर्वेज्ञता से जीव के स्वातन्त्य में कुछ भी 
` द्रापत्ति नहीँ झाती । ज्ञान के विषय में स्वतन्त्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के 
go विषय में उससे दिए हुए सामथ्यं को मर्यादा में स्वतन्त्रता मनुष्य की है । यदि ऐसी 
। स्वतन्त्रता न होती तो जो सुखोपभोग प्राज हो रहा है वह न होता भौर जीव-सृष्टि 
की उत्पत्ति व्यथं हुई होती । 


¥ 
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` ग्यारह eed हैं । उनका स्वामीजी ने विशेष विवरण किया। 
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तीसरा उपदेशा 
[धर्माधमं-विषयक | 
[गुरुवार ता० ८ जुलाई १८७५६३ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के 


झनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० ८ माह जुलाई के दिन रात्रि में भाठ बजे 
५ व्याख्यान दिया, उसका सरांश। | 


ओम्‌ ag कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्दे पश्येमाक्षमिर्यजत्राः । 
स्यिरैरङ्षैस्तुष्ठबांसस्तनूमिज्येशमहि देवहिंत यदायुः' 
ओडइग्रू शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


[यह स्वामीजी ने प्रथम ऋचा पढी, फिर धर्माधर्म इस विषय पर व्याख्यान 
‘go प्रारम्भ किया--] 


परमेदवर की झ्राज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह wan, विधि यह घमं निषेध ag 
अधर्म, न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधमं, सत्य यह धम, असत्य यह घमं, निष्पक्ष 
पात यह घमं, पक्षपात यह अधर्म । 

[aaa दीक्षामाप्नोति' इस प्रतीक का शुक्ल यजुःसंहिता में का मन्त्र कहा 
१५ ग्रोर उसका अर्थ किया ।] 

अब सत्यमुलक यदि घमं है तो सत्य क्या है ? प्रमाणंरथंपरीक्षणम्‌' इस न्याय 
से जो At सत्य Set वही सत्य है । 

झाश्रम चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ भर संन्यास । 

झहिसा परसो TH: | 
२० धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः | 
ँ घोविद्या सत्यमक्रोषो TNH घमं-लक्षणम्‌' ॥ 
at और अधमे ये ग्रनेक हैं, परन्तु उनमें से विशेष रीति से ग्यारह घमं भौर 


क्कम्माषाढ़ शुत्रला ६ वि० सं० १६३२। 


‘aga संहिता Ho १ । अनु० १४ | सूक्त ८६। मं० ८ ॥ 
२. यजुः; ९।३०॥ ३. न्यायभाष्य १११ ॥ 


४. मनु० ६६२ ।। 
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इस प्रकार ग्यारह घर्मे सनातन उपदिष्ट F— 


प्रथमश्नहिसा का. लक्षण--- 
ग्रहितासत्यास्तेयब्रह्म चर्यापरिग्रह्टा यमाः ॥' 
झहिसा--इसका केवल 'पइबादि न मारना” ऐसा संकुचित शर्थ करते है 
परन्तु व्यास जी ने ऐसा अर्थ किया है कि-- 
सबंथा सबंदा सर्वेमुतानासनसित्रोहः श्राहसा way ॥* 
WA वैर-त्याग करना । 
ओ (२) पृत्ति--अर्थात्‌ at) राज्य ज़ाये तो भी घमं का धैय नहीं छोड़ना 
जाहिए, 4a छोड़ने से घमं का पालन नहीं होता । 
(३) क्षमा--पर्थाद्‌ सहनता, बड़े ने कोई aise छोटे मनुष्य के लिये 
किया तो. उसे छोटे ने सहन कर लिया यह क्षमा नहीं है । इसे झसामथ्यं कहते हैं, 
किन्तु शरीर में सामर्थ्यं होकर बुरे का प्रतिकार न करना यही क्षमा है। 
(४) दमनाम भनसो बृत्तिनिग्रहः--मन की वृत्तियों का निग्रह करना इसी 
का नाम दम है, देराग्य ऐसा अर्थं नहीं है । 
(५) अस्तेप- अन्याय से घनादि ग्रहण करना, [या] शाज्ञा विना परपदाथ 
उठा लेना स्तेय है भौर स्तेय-त्याग अस्तेय कहलाता दै । 
(६) झोच-दो प्रकार का है--शारीरिक झर मानसिक । उत्कृष्ट रीति से 
स्तानादिक बिधि का आचरण करना, यह शारीरिक शोच है। किसी भी दुष्ट वृत्ति 
को मन में झाश्रय न देना, यह मानसिक शौच है । शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न 
नहीं होते तया मानसिक प्रसन्नता भी रहती है। 
(७) इन्द्रियनिप्रह--भर्थात्‌ सारी इन्द्रियों को त्यायपूर्यक बश में रखना | 
इन्द्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए । इन्द्रियों का झाकर्षण परस्पर संबन्ध 
'से होता है । मनु ने कहा है कि-- 
मंत्रा Stet बुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ | 
बलवानिन्ब्रिप्रामो विद्वांससपि कर्षति ॥" 
इस वाक्य का भ्रथ--इन्त्रियां इतनी प्रवल हैं कि माता तथा बहिनों के साथ 
रहने में भी सावधान रहना चाहिए । 
(८) धी--भर्थात्‌ बुद्धि। सब प्रकार gfe को बल प्राप्त हो वंसे ही 


१. योगदशन २।३० ॥ 
२. योगदर्शन २।३० के व्यासभाध्य में | 
x “3. मन्‌० २1२१५ tl 
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MAY करने Wied, शरौर-वल के बिना बुद्धि-वल का कया लाभ ? इसलिये शरीर- 
खल सम्पादन करने के लिए झौर उसको रक्षा फरने के लिए बहुत प्रयत्न करते 
रहया चाहिए । 
(६) दिथ--योग सूत्र में ग्रविया का स्षण किया हुआ है--- 
भ प्रभित्याशुधिष:लानात्ययु नित्यञ्ुदियुखात्सह्मातिरविछा 1 
सस्य हेसुरविया ।' 


झविद्या प्र्थात्‌ विषमासक्ति, ऐश्वर्य प्रम, अभिमांन यह है । बढे-बडे पाठान्तर 
करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती । पाठान्तर ae विद्या का साधन 
होगा । ware दर्शन ही विद्या है । यथात्रिद्वित ज्ञान विद्या है । प्रमा के विरुद्ध 
१० भ्रम है, विद्या में भ्रम नहीं होता । “अचात्मनि आत्मबुद्धिः” 'प्रशुण्ियदार्थे शुच्ि- 
बुद्धि यह भ्रम है। यही भ्रविद्या का लक्षण है झोर इसके free जो लक्षण हैं ये 
विद्या के हूँ । 

जिस पुरुष को यह भ्रभिमान होता है कि मैं धनाढ्य हूँ वा मैं बड़ा राजा हूँ 
उसे प्रविद्या का दोष है! दूसरा शरीर का क्षीण रहना, यह भ्रविद्या के कारण ही 
१५ होता है। इससे सब प्रकार की विद्या सम्पादन करने के विधय में प्रयत्न करते 
रहना चाहिए। हमारे देश में छोटी अबस्था में विवाह करने फी रीति के कारण 
विद्या-सम्पादन करने में अड्चन होती है । प्रपवित्र पदार्थ में पवित्रता मानना यह 
झविया है। Sexe का ध्यान, यह पूर्ण विद्या है । यह सारी बिद्या्योंका मूल है। 
किसी भी देश में इस विद्या का हास (न्युनता) होने से उस देश को दुदशा धर 
२० थेरती है । 

(१०) सत्य--तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, सत्य-वचन, सत्यक्रिया। सत्य- 
आक्ना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए भौर सत्य भाचरण छो करना ही 
घखाहिए। किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिये । अ्रसत्य का त्याग करना 
चाहिये । विकल्प का लक्षण योग-सूत्र में किया है कि-- 


२५ . दाव्यज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो बिकल्प: 1" 
सम्भव कोन सा Wit ग्रसम्भव कोन सा, इसका विचार करना चाहिए) 


` क्रुम्मकर्ण के विषय में तुलसीदासजी का एक दोहा है कि-.. 


MAT एक मू छ रही ठाढ़ी, योजन चार नासिका घाढ़ी । 


१. बोयदशन २।५॥ २. योगदर्शन २।४॥ 

३. 'पाठान्तर' मराठी शब्द है। इसका ad है-'कई ग्रन्थों के art को 
कण्ठस्य करना | 

४. प्रमार-पया्षे ATT | ` ५. योगदशन १।६॥ 
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दक्षिण में देव मामलेदार' की कोई बात बताते हैं कि उसने was ययन से 
Ser को स्त्री बना दिया था । ऐसी भसम्भाव्य बातें हमारे देश में aga सी फैल गई 
हैं। इसलिए प्रमाणों के सहाय से at विवेचन करके देखने से विचार के wa में 
Frew होता है कि झूठ बात कौन सी प्रोर सच्ची वात कौनसी है । 


४.- (११) श्रक्तोष--बड़ा भारी जो क्रोष उत्पन्न होता है, उसका सर्वथा aw 
करना चाहिए । स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परन्तु उसे भी रोकना, मनुष्य 
का षम है । क्रोधाधीन होने से बड़े-बड़े ग्रनथं होते हैं । i 
इस ` प्रकार का एकादशलक्षणी सनातन घरे है, [जो मनुष्य मात्र का 
कर्तव्य है ।] 
१० एतब्देशप्रसुतस्य सकाशाद्‌ अग्नमजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥' 
व्यवहार धमे की ओर भी ध्यान देना चाहिए । सारी दुनिया में इसी प्रार्या- 
बतं से विद्या गयी। इस शार्यावर्त देश के wd पुरुषों के दैभव का aia जितना 
ही किया जाय“थीडा है । समुद्र पर चलने वाले जहाजों पर कर लेने की आज्ञा मनु 
१५ ने अष्टमाध्याय में लिखी है-- 
समुद्रयानकुशला देशकालार्थदधिनः । 
स्यापयन्ति तु यां बृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥' 
इससे स्पष्ट है कि समुद्र-यानादिक पहले हमारे लोग वनाया करते थे । 
झषम--प्र्थात्‌ भन्याय, इसका विचार करना चाहिए। मनु ने ऐसा 
२० लिखा है कि 
बरइय्येष्वमिघ्यानं मनसानिष्टचिग्तनस्‌। वितथाभिनिवेष्षइच त्रिविधं कर्म मानसस्‌ ॥ 
दादल्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सर्वतः | असस्बद्धप्रलापइच वाङ्मयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ 
श्दत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः। परदारोषतेवा च शारीर त्रिविध स्मृतम्‌ ।` 
. मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य घमं हैं। [ परद्रब्येष्वभिष्यानम्‌ अर्थात्‌] 
३३ परद्रव्यहरण भ्रयवा चोरी; मनसानिष्टचिन्तनम्‌ ्र्थात्‌ लोगों का बुरा चिन्तन 
करना, मन.में द्वेष करना, ईर्ष्या करना; वितथाभिनिवेश भर्थात्‌ मिथ्या निइचय 
करना । 
वाचिक ग्रधम चार. हँ- पाएष्य wala कठोर भाषण । सत्र समय सब ठौर 
He आयग करना यह मनुष्यों को उचित है । किसी प्रन्धे भनुष्य.को ‘ar qed’ ऐसा 


—— 


१. देव मामलेदारकर नाम का एक साघु दक्षिण में gar था । उसके विषय में 


दन्त-कथा प्रसिद्ध है। २. मनु० २।२०॥ 
Rit ३. Ago ८।१५७॥ “४. मनु० १२।१,६,७॥ 
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कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है,;. परन्तु कठोर भाषण होने के कारण wad है। 
अनृत भाषण ्र्थात्‌ झूठ बोलना । पैशुन्य AAT चुएली:क रना। असम्बदप्रलाप र्यात्‌ 
जान बूक कर बात को उड़ाना | 
शारीरिक wet तीन हैं-भ्रदलानामुपादानम्‌ vata चोरी। हिंसा अर्थात्‌ 
५ सब प्रकार के क्रूर कमं । परदारोपसेवा भर्थार्‌ रंडीबाजी बा व्यभिचारादि कमं 
करना । किसी मनुष्य ने अपने खेत में की जमीन में न बोकर अपना बीज लेकर 
gat की जमीन में बोया तो उसे हम क्या कहेंगे ? कया उसे हम YS न कहेंगे ? 
झपने वीर्य को अगम्यागमन करके खर्च करने हारा तो महामूखं है । कोई ऐसा कहने 
लग जाते हैं कि हम नकद पँसा देकर बाजार का माल मोल लेते हैं, इसमें व्यभिचार 
१० वा पाप क्या होगा ? परन्तु वे मूर्ख नहीं सोचते कि पल्ले का रुपया खर्च करके 
GA AYST वीयं को खर्च करना यह व्यापार किस प्रकार का है ? ऐसा व्यापार 
करने वाला क्या महामूलं नहीं है? प्रवश्य मुख है। 
धर्म के तीन स्कन्ध हैं--यज्ञ, अध्ययन भ्रौर दान i : 
aa—wata होम। यज्ञ करने से वायुशुद्धि होकर देश में बहुत ही वृष्टि 
१५ होती है । मीमाँा भौर ब्राह्मरणादि ग्रन्यो गें मन्त्रमयी देवता तो मानी है प्रौर 
विग्रहवती देवता कहीं भी नहीं मानी । इस व्यवस्था के द्वारा झास्त्रक्ारों ने बहुत सा 
झगड़ा मिटा दिया, परर 
re यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ।' 
इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का लगाना जरा अच्छा ही कठिन 
२० पड़ता है | 
ग्रध्ययन--प्रध्ययत मर्था { ASH को पढ़ा गा, वैसे ही लड़कियों को पढ़ाना 


a है। 


पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोअग्नि्पर्ध्क्रिपा 1° 
इसमें 'गुरौ बासः' प्र्यात्‌ [गुरु के समीप प्रव्ययन के लिए रहना। परन्तु ] 
२५ कुल्लूक भट्ट ने भत्ति के घर में वास करना' ऐसा प्रथं कर प्रथं का घोटाला (= 


wad) कर दिया। : 
ga काल में भ्रायं लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ्ती «थी । गाये लोगों 
के इतिहास की ग्रोर देखो--स्त्रियां आजन्म ब्रह्मच प्रत घारण कर रहती थी 


१. त्रयो घर्मस्क्रन्धाः--यज्ोऽध्ययनंदःनमिति । Blo STO २।२३।१॥ 
२. मीमांसा ६१६ के भाष्य में देवता को मन्त्रमयी कहा है झोर विग्रहवती 


देवता का खण्डन किया है । ees 
३. ऋक्‌ do १०1६०1१३॥ ४. मगु०. ९।३३॥ 
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श्रौर साधारण स्त्रियों के भी उपनयन wie gag में यास इत्यादि संस्कार होते ey 
यह सबको विदित ही है । 
गार्गी, सुलभा, मैत्रेयी, कात्यायनी आदि बड़ी-बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं, फिर [नि मालूम] कुल्लूक 
५ भट्ट ने 'यतिसेवेय गुरो बासः' ऐसा भ्रं wet से फिया ? प्रायवेरः संहिता बें-- 
ग्रहाचर्येण कन्या युवानं यिन्दते पतिम्‌ ।' 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है। इस वाक्य को एक घोर रख कर कुल्लूक भट्ट फे अर्थ 
को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा। सुशिक्षित स्त्रियां कुटुम्यी गृहस्थो फो सब प्रकार 
सहाय करने वाली होती हैं। संगति का बल कितना बढ़कर है, इसका विचार करो । 
१० विद्वान्‌ को भ्रविदुषी स्त्री से संग पड़े तो उसका परिणाम कंसे लये ? फिर स्थियां 
ही केबल पढ़ें इतना ही नहीं; किन्नु सब जातियां वेदाभ्यास करने का भ्रधिकार 
रखती हैं, देखो-- 
यथेमां याय कल्याणीमावदानि अनेस्यः । 
ब्रह्मराजन्याम्याट} शूद्राय चार्याय च स्याय वारखाद ख ॥ 
१५ शुग्रो ग्राह्मखतानेति ग्राह्मणावचेति शुब्रताम्‌ । 
कत्रियाज्यातमेयं तु यिखाद्‌ बेक्ष्यात्‌ ade थ.॥' 
“शुद्र ब्राह्मण हो जाता है प्रोर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है” इस मनु-सार्थ 
का भी विचार करना चाहिए । 
अध्ययन करना प्र्थात्‌ ब्रहा चर्य निभाना यह बड़ा भारी ध्म है। ग्रह्मयर्य के 
` २० कारण शरीर-बल ओर बुद्धि-ल प्राप्त होता है । ग्राजकस लड़फे-लड़किमों छे 
iter विवाह करने की बुरी रस्म पड़ गई है। काशीनाथ ने 'शीघ्रवोष' नामक एफ 
ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है, उसमें ऐसा कहा है कि-- 
भ्रष्टवर्षा सबेढ्‌ गोरी नवबर्षा तु रोहिसी । 
ददाबर्वा भवेत्‌ कन्या तत ऊच्यं रजस्यला HI 
. २५ माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो आसा ase च | 
श्रयस्ते नरकं यास्ति दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌ It 
लड़की शीघ गोरी होती है, रोहिणी होती है, रजस्वला होती है, ऐसी 
Fe वकवास की है । इस को बने भ्रभी १०० बघं भी नहीं.हुए होंगे । a 
Rea के विषय में मनु का कथन है कि-- | 
` _ीरि वर्षाषयुदीसेत पृहे wong भत्यपि । se तु कालादेसस्माद विन्देत सहं afro 
Bot हक ttutsn tage aun उः ३. धयर्य० ११।४।३८॥ २. यजु० २६।२॥ ३, नुः १०६ 
Go «६० बहाँ द्वितीय चरण का पाठ 'कुमागु तुमती सती' है । 
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इसी प्रकार मनु जी कहते हूँ कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी 
रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो । यथा-- 
काममामरणातिष्ठेदु गृहे कन्यतु मत्यपि । 
न चैवेनां प्रयच्छेत्‌ तु गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥' 
५ पुरातन सुश्रुत चरकादि वैद्यक के grat में आयु के चार भाग कल्पित किये 
हैं--(१) afa (2) यौवन (३) सम्पूर्णता और (४) हानि। इनकी व्यवस्था इस 
इलोक् में दी है सो देखो--चतखरोऽस्था: शरीरस्य वृद्धियाँयन सम्पूर्णता किञ्चित्‌ 
परिहाशिश्वेति । आवोडशाद्‌ वृद्धि: झापडर्चावशतेयवर्न, आचत्वर्षरशतः सम्पुर्णता, 
ततः किञ्चित्‌ परिहारिइचेति ॥ Rs 
१० पुरुषों की योग्य अवस्था आप्त होने के लिए कम से कम चालीस वर्ष वय 
[arg] होनी चाहिए, निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की पच्चीस वर्ष की वय होनी चाहिए 
झौर लड़की की सोलह वषं की वय होनी चाहिए, ऐसा सुश्रुत का कहना है। 
पर्ञ्चाचश ततो वर्षे Garant तु षोड्से। ; 
समत्वागतबीयौं तौ जानीयात्कुशलो भिष्‌' ॥ 


. १५ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में प्रातः सवन चोवीस वर्ष तक्र वर्णन frat gar है । 


यह पुरुषों की कुमार अवस्था है चवालीस वर्ष तक मध्यसवन कहा है। यही यौवन" 


झवस्था है और अड्तालीस वर्ष तक सायंसवन saa किया है, जो सम्पूर्णता की 
झवस्था है । इसके पश्चात्‌ जो समय आता है वही उत्कृष्ट समय विवाहादि के लिए 
माना गया है। विवाह होने के पूर्व वेदाध्ययन WANT कराना चाहिए । इन दिनों 
२० ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन स्वार्थयश नष्ट कर दिया है। सो प्रारम्भ होना 
चाहिए | 

प्रथंवेद में ग्रल्लोपनिपदे करके घुसेड़ दिया है। मतलवी पण्डित लोगों ने 
नये-नये इलोक बनवाकर लोगों के मनों में wa डाल दिया है, यह बढे ही दुःख 
की बात है । इसलिए ऐसा हो कि स्थान-स्थान पर बेद-शालायें हों, उनमें वेदाष्ययन 
कराया जावे, परीक्षायें लिवायी जावें अर्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना 
२५ मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । 

दान- दान शब्द का ग्राजकल जो अर्थ लेते हैं वह नहीं है। पेटभरू ब्राह्मण 


कहते हैं-- 
परान्नं बुलँमं लोके शरीराशि पुनः पुनः | 
EE सवा होता है गा दान सदा होता रहा है । इन दिनों लोगों ने “पीत्या पोत्वा' 
१. मनु० ६।८९॥ २. सूत्रा | 


३. Jat सूत्रस्थान ३५।१३॥ ४. द्र. ३।१६।१—६॥ 
५. यहाँ वाठ भ्रष्ट हो गया प्रतीत होता है, rhe aeat’ पाठ होना चाहिए; 


कोकि प्रकरण दान का है, पान (==पीने) का नहीं है। 
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were मुतः” 88-23 वाक्यों को कहकर दान का मिथ्या ही oe किया दै । विद्या 
वृद्धि के लिए द्रव्य खचं हो, कला-कौशल की उन्नति के लिए घन लगाया जाय, दीन, 
अपायज, रोगी, कुष्ठी, ग्रनायादिकों को सहाय करना सच्चा दान है। 
पानम चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन पूर्व ही हो चुका है। 
१ गृहस्थ ्राअम में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण बढ़े, यही मुख्य 
धर्म है। इस प्रकार की सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए मूति-पूजादिक पाखण्ड a 
होना चाहिए 1 : 
सन्तुष्टो भार्यया भर्ता wat wat तथ॑ब ख । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं फल्यारां-तत्र वे ध्रवम्‌ nr 
१० उपपयु'वत इलोक में फहे प्रनुसार गृहस्थों को.भ्रानन्द करते हुए निर्वाह करना 
चाहिए, यह उनका मुख्य घमं है । ु 
चानप्रस्य--इस झाश्रम में विचार करना चाहिए। तप प्र्थात्‌ विद्या को 
सम्पादन करना उचित है। 
संन्यासी-संन्यासी को उचित है कि सारे जगत्‌ में घूमे भौर सढुपदेश करे, 
१५ यही उसका मुख्य कतव्य कमं है । यथायं उपदेश के विषय में मनु कहते हैं-- 
हृष्टिपूते न्यसेत्‌ पादं Tenge जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपृता यदेद्‌ वाचं जनः पूतं समाचरेत्‌ ॥* 
पंचशिल प्रर शद्भूराचायं इनका इतिहास देखना चाहिए .कि उन्होंने सदा 
सत्य प्रौर सदपदेश ही किये, उती प्रकार सन्यासीमात्र को सदुपदेश करना चाहिए । 
२० [इसके प्रनन्तर स्वामीजी महाराज ने] a 
Ce भुनक्तु सह वीयं करवावहै । 
तेजस्विनावघीतमस्तु भा विद्विषावहै ॥ 
झोउम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
[यह कहकर व्याख्यान समाप्त किया 1] 


aie Oi सट १. मनु० ३।६०॥ 
३. Fo झ्रा० ५।१॥ 


२. मनु ०. ६।४६॥ 
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चोथा उपदेश 
(घर्साषमंविधयक) 
` [शनिवार aro १० जुलाई १८७५, घर्माषमं इस विषय पर दयानन्द 

सरस्वती ने व्याख्यान दिया' उस पर हुए प्रश्नोत्तर] द 

प्रहन--क्या वेदों में मन्त्रभयी देवता का waar विग्रहवती देवताम्रों का 
प्रतिपादन है ? सावयव देवताओं फे विना जडमति अज्ञानी लोग पूजा किस प्रकार 
५ कर सकेंगे और घर्म-व्यवहार में उनका निर्वाह कैसे होगा ? 

` .उत्तर--बेदों के तीन काण्ड हैं-उपासना, कर्म भ्रौर ज्ञान परन्तु उपासना- 

काण्ड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन हो यही नहीं भ्रथवा ज्ञान-काण्ड में 
ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कर्मकाण्ड में कमं ही का प्रतिपादन हो, यह नहीं १ 
उपाशनाकाण्ड में उपासना प्रधान है, परन्तु उसमें ज्ञान भौर कर्म का. निरूपण भी 
go मिलता है। इसी. प्रकार सर्बत्र है । De. : 

मीमांसा का प्रारम्म “अयातो पर्मणिक्षासा” ऐसा है । इसमें कर्म विचार है 
इसमें TT भौर भतः इन दो शब्दों के भ्रथं के डिषय में बड़ी ही मेहनत की है ओर उ 
पर से भिन्न-भिन्न काण्ड की बिलकुल भिन्न-भिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई कहते 
हैं, परन्तु वंसा कहना प्रप्रशस्त है। झ्राववलायन ने जो व्यवस्था की है. वह कुछ-कुछ 
१४ ठोक है, उसे देखना चाहिए। इन दिनों कमं वेद-मन्त्रों के भ्रनुकूल नहीं होता, 
क्योंकि जैमिनि /ऋषि ने कर्म-काण्ड में मन्त्रमयी देवता मानी है! प्रौर कर्म का 
ग्रषिष्ठार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों को है। इस पर से यह स्पष्ट 
होगा कि कर्म विषय में जड़वुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है, ऐसा [सिद्ध] होता है ! 
कर्मकाण्ड में मन्त्रमयी देवता हो तो मूते देवतामों को उसमें घुसने का स्थान नहीं हैं 4 
२० उपासनादिकों को. योगशास्त्र का प्राार है, जैसे कमे-फाण्ड को मीमांसा का 
है, परन्तु योगशास्त्र में मूर्ति-पूजा के. विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है, शान-काण्ड मे 
भूति की कोई प्रावश्यकता नहीं होती, ऐसी सबै-सम्मति है। इस पर जैमिनि के मत 
में, व्यास जी के मत में और पतञ्जलि के मत में मूति-वुथा बुहीत नही होती पर्थातू 
पुव-पीमांसा-शास्त्र, योग-शास्त्र, उत्तर मीमांसा waar वेदान्त-शास्द इनमें तो मूति- 
पूजा का कहीं भी भ्रवकाश नहीं है । 4 

#प्राषाढ़ शुक्ला ७ वि० सं० १६३२ । | 
१. देखो प्रवचन संख्या ३,. यह व्यास्थान ८ जुलाई बृहस्पतिवार को 
हुआ था। न पूर्भीनां 
२. मन्त्रमयी देवता का वर्णन सा भ्र० ९ पाद ३ में है। | 
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अब कोई ऐसा कहे कि स्मृति-ग्रन्यों में मूति-पूजा है भर स्मृति को अनुमान 
से श्ुति-मूलकस्व है' उपलब्ध श्रुति में मूर्ति की पूजा का उपदेश न हो तो भी लुप्त 
श्रुति में मुति-पूजा का विधान है, ऐसा मानकर मूर्ति-पूजा करनी चाहिए । ऐसा श्रुति 
स्मृति का सम्बन्ध मानकर अनुपस्थित श्रुति का भ्रवलम्बन करके उपस्थित ग्रन्यों के 
५ म्राघांर में जो विचार करना अथवा उसमें गड़बड़ मचाना, यह हमें प्रशस्त नहीं 
reat) इन दिनों चार वेद और प्रत्येक वेद की बहुत सी शाखाएँ भी उपलब्ध हैं। 
घाखा-भेद फिर कई प्रकार का होता है। जो कुछ मूल बीजरूप वेदों में [है] वैसा 
उपलब्ध शाखाओं में तो न हो, किन्तु लुप्त शाखाप्रों में होगा, यह कल्पना सयुक्तिक 
` नहीं। आइवलायन, कात्यायनादि श्रौत-सूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते 
१० नहीं बना, इसलिए भ्रमुक मन्त्र नहीं लिए, ऐसे कहीं भी कहते नहीं सुना ्रौर 
झास्त्रव्यवस्या के लिए स्मृत्यवलम्बन करना चाहिए, ऐसा भी उनका कहना नहीं था । 
हमारा भी यही कहना है कि पूर्वमीमांसा, योग, और उत्तर मीमांसा इन शास्त्रों को 
कृपा कर लगाप्रो, विचार कर देखो। इसी प्रकार शतपथादि ग्रन्यों में, निरुक्तत में, 
बातञ्जल महांभाष्य में, नष्ट दाखाशों का गौण प्रकार से भी कहीं सूचक लिङ्ग नहीं 
१५ है । इससे “स्मृति का श्रुतिमुलकत्व है', इस मत के द्वारा आधुनिक अशुद्ध व्यवहार 
के प्रावश्यकीय उतने क्ापकों को निकालना यह बहुत ही अप्रशस्त है। Wed, वेदों 
में तथा शास्त्रों में मूति-पम का कहीं भी बिधान नहीं, इसका विचार हो चुका । 
wa रहा यह कि मूढ़ भोर ग्रधानी लोग सावयव देवताओं के विना अपना 
- निर्वाह कैसे करे ? इस प्रन पर विचार करें। हमारे विचार से तो gel को भी 
२० मूति-पूजा की कोई भ्राबइयकता नहीं है, क्योंकि मुखे अर्थात्‌ प्रथम ही जड़-बुद्ध 
झौर फिर उसके पीछे लगाई जाय जड़ पदार्थों की पूजा, तो क्या उसकी बुद्धि भौर 
अधिक जड़ न होगी ? [क्योंकि] जड़मुति को पुजा से तो जड़बुद्धि में जडत्व ही जमेगा, 
इससे उन्नति तो कभी भी न होगी, किन्तु प्रधोगति तो श्रवद॒य होगी । 
2 प्रब यह देखें कि पूजा शब्द का we क्या है? पुजा शब्द का ग्रयं 'सत्कार 
२५ करना' Var है, न कि षोडशोपचार gar देखो-- ॥ 


मातृदेवो भव, पितृदेवो wa । भ्ाचार्यदेदो सव, प्रतिथिवेवो सव 11° 
इस स्थल पर माता-पिता, आचार्य भौर alate इनका पुजन प्रर्थात्‌ सत्कार 


इत्यादिकों द्वारा सत्करणीय है [देखो मनु जी क्या कहते हँ ] 


कु. 4 १. स्मृतियों के श्रुतिमुलकत्व भ्रनुमान का प्रतिपादन भगवान्‌ जँमिनि ने 
(fade carted स्याद्‌ प्रसति ह्यानुमानम्‌' (प्र० १ पा० ३ सूत्र ३) में किया है। 
Srey श्रूति से विरोध होने पर स्मृति प्रमाणाह नहीं, यह मुख्य सिद्धान्त है । 
. २. तै०"्झार० ७।४।२॥ = ३. मनु० ३1 ५५॥ 
२ os i जाए kenya Maha vidyalave Collection. 


करना ही है। उसी प्रकार मनु में भी स्त्री पूजनीय है wala भूषण, वस्त्र, प्रियवचन. 


.. पिठृमिर्ाठ्मिइचेताः पतिमिर्देखरेस्तथा । पूज्या मूवयितस्याइच बहुकल्यारामीष्सुमिः ॥' 


TT TS RE 


wert 
~~ 
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उपदेश-मञ्जरी ४१ 


जड़ पदार्थों की सत्कार अर्थ वाली पूजा करते नहीं बनती । सच्तन का, 
सजीव का ही केवल सत्कार करते बनता है! सजीव का अर्थात्‌ भद्र मनुष्यादिको का 
सत्कार करने से बहुत लाभ होते हैँ- 

मनुष्यों फो सत्संग होने से उनकी बुद्धियों कौ परिपक्वता होकर वे वंश्य को 
५ पहुँचते हैं और उसमें मन्दबुद्धि पुरुषों का फल्याण भी होता है। दूसरा यह कि 
मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी इच्छा होती है कि लोग हमें प्रच्छा फहें, हमारी 
सुकीत्ति हो, प्रास-पास के लोग भला कहें, हमारे आचरण को ठीक कहें इत्यादि । तो 
इस इच्छा से उनके मन की सदाचरण की इच्छा इढ़ होती है; पर यह कंसे हो जब 
कि उसे ay मनुष्यों की संगति हो, तव ही हो सकता है, अन्यया कभी सम्भव नहीं । 
१० हमें स्पष्ट विदित है कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख मन्दिरों में कैसे-क ने दुराचरण 
होते हैं वैसे दुराघरण ५ वर्ष फे बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत नहीं 
होती जैसी कि जड़ afer के सम्भुख करने में लज्जा तनिक भी नहीं श्रादी । इस पर 
से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य जितना डरता है, उतना जड़ मूर्तियों से नहों डरता 
किन्तु यह तो होता है कि लाख मूर्तियों में भी यदि मनुष्य खड़ा किया जाबे, उसका 
१५ चित्त भ्रष्ट भौर चञ्चल होवे तो वह दुराचरण की प्रवृत्ति श्राप स्वयं दिखाता 
है । जड़ gard के -सत्कार से कभी भी मनप्य के मन की उन्नति नहीं होती; परन्तु 
सद्विचार महाविचारों में मन लगाने से बुद्धि की उन्नति होती है । सत्संगति से, दूसरे 
का सत्छार करने से आएमा प्रसन्न होकर.प्रीति Tes उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैं । 
यह इतना पूजन अर्थात्‌ सत्कार इस र्थे से मूतिपूबा के विषय में विचार हुमा । 


२० अब मूर्ति के षोडशोपचार पूजा के विषय पर विचार करना चाहिए। जड़ 
मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती, इसलिए प्रथम उसमें उसकी 
प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा यह fan भावना ही है | 
भावना का अर्थ विचारणा यह होता है। 

याहशी माबना यस्य सिद्धिर्भवति ताहशी | 


२५  ज॑ंसी-जैसी भावना बसी ही उसको सिद्धि मिलती है--ऐसा कोई-कोई कहने 
लग जाते हैं। परन्तु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख 
प्राप्ति की इढ भावना रहती है फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उसी 
तरह पर्वत के बीच सुवणं की इढ़ भावना की जाय तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं 
बन सकता । हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवतंन नहीं होता भोर 
३० प्राण-प्रतिष्ठा करने के पश्चातु मूर्ति सचेतन नहीं होती, atet से देखे ऐसा नहीं 
होता, यह हम TA को भ्रच्छी तरह मालूम ही है। अस्तु, परमेददर का झखण्ड निश्‍चय 
इस सब जगत्‌ भर में चल रहा है । उपमें हमारी कृति से कोई परिबतँन नहीं होगा । 


जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा, और सचेतन वह सचेदन हाँ समझा जावेगा । 


ग्रव रहा प्राण-प्रतिष्ठा के कारण बड मूतिपुजा के भ्र्थ मानने का क्या आधार 
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है--उसे देखो, न तो चारों वेदों में, श्रथवा गुह्य, श्रौत सूत्रों में भौर न षड्दशंनों में 
कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हैं तो फिर प्राशेम्यो नमः इस प्रकार के प्राण 
प्रतिष्ठा के मन्त्र wet से निकले, इसका विचार हम हिन्दुओं को, नहीं मैं भूला, हम 
oral को करना चाहिए। (हिन्दू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया; क्योंकि हिन्दु 
५ यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है, जिसका प्रथ बाला, काफिर, चोर इत्यादि है, 
सो मैंने मूखंता से उस शब्द को स्वीकार किया था भाय॑ झर्थात्‌ श्रेष्ठ यह हमारा 
. झसली नाम है— 
बिजानीद्यार्यान्‌ ये च दस्ययो यहिष्मते रन्धया. शासदब्रतान्‌ | 
झाको भव यजमानस्य योदिता विश्वेत्ता ते सघसादेणु जाफन ॥' 
१० रायो ब्राह्मणकुमारयोः 11° द 
आइयो ! दस्युसरश भव्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम ब्रतचारी प्रायं 
हैं, सो स्मरण रहे, अस्तु । 
प्रतिष्ठामयूखादि अथवा लिङ्जाचंन-चिन्तामणि इत्यादि तन्त्र ग्रन्थों में के मन्त्र 
लेकर हम जड्मुति की प्राण-प्रतिष्ठा करते हँ ।. यदि कोई ऐसा फहे तो [हम] उन 
१५ तन्त्र ग्रन्थों का कुछ नमूना दिखाते हैं झौर, gee हैं कि ये ग्रन्थ माननीय a 
सकते हैं बा नहीं ? fap र 
पीत्या पीत्या पुनः पोता याबत्‌ पतति gee । 
greene बं पीत्या पुनर्जन्म न पिछते॥ 
अला ऐसे ऐसे तान्त्रिक मन्त्रो के . बीच वैदिक मन्त्रों का सामथ्यं कहां से भ्रा 
२० सके ? इसीलिए जड़मूति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती । मन्त्र से स्वा- 
भाविक जड़ पदार्थ में प्राणा डालना तो दूर रहा परन्तु स्थ्राभाविक जीव रहने वाले 
साबयव मृत शरीर में, जिसमें प्राण प्राना चाहिए प्रौर मुर्दा जिन्दा हो जाय; परन्तु, 
उसमें बसा भी नहीं होता, तो फिर व्यर्थ हो इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के पाखण्ड 
में बया रखा है । अर्यात्‌ कुछ भी ऐसे पाखण्ड से नहीं निकलता । 
ae OR वण तो wre नहीं मानते, फिर वर्णाश्रमीय ध्म की 
व्यवस्था धाप कसे करोगे भर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? ? 
बनि हो सकता है? q कोन ? वैश्य कोन ? क्षत्रिय कौन ? शुद्र 
_ उत्तर--प्राथम चार हैं-ब्रह्मचयं, गृहस्याश्रम, वानप्रस्थ ग्रौर dena 
सुसंगति, भ्रध्ययनादिकों का अधिकार मनुष्यमात्र को है। फिर जिस-जिस प्रकार 
| ३९ का जिस-जिस पर संस्कार होगा उसी-उसी प्रकार उसको योग्यता मनष्य मात्र में 
बढ़ भी। हमारे देश में कोई वढी घर्म-समा नहीं, जिसके कारण प्राश्रम-व्यवस्था 
oie भर वर व्यवस्था कुछ को कुछ ही. हो गई। भला प्रादमी दुःख उठाता है, [जितने] 


fo ORO रा १. ऋ०१।४१।८॥ २. अष्टाष्यावी ६। २ । ५८॥। 
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चाहिए उतने मजदूर हर ठौर नहीं मिल सकते, क्योंकि देश भर में साधुओं की टोलियाँ 
की-टोलियां फिरती हैं। गाधुनिक सम्प्रदायों के अनुकूल जो साधु बने हैं, बतलाझो 
कि उनकी गणना किस भ्राश्रम में की जाए ? क्योंकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग 
मनमाने रहने लगे हैं, यह एक प्रकार की जबरदस्ती है। शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय और 
५ ब्राह्मण यह व्यवस्था गुण, कम A स्वभाव से की जा सकती है ग्रौर प्राचीन ATT 
सोगों की व्यवस्था इसी प्रकार थी । वे जन्म से ब्राह्मणादि वणां नहीं मानते थे। 
जानश्रूति [भौर] जात्राल ये नीच कुल के थे।' जाबाल ऋषि की कथा छान्दो- 
ग्यो निषद्‌ में कही हुई है । उसको माता व्यभिचारिणी थी, परन्तु गुरु के पास जाकर 
जाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि 
१० "जाबाल ! तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हौ।” ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व 
दिया । aa पुरुष सूक्त में भी एक थ ति है, उसका भी श्रथं करना चाहिए । 

ब्राह्मणोषस्प मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः Fa: | 

ऊरू तदस्य यद्व इयः पद्भ्यां शूद्रो प्रजायत | 

पुरुष सूक्त के बीच में agate’ यह पद बहुब्रीहि है, तत्पुरुष नहीं है । 

१५ जिस प्रकार 'गङ्कयां घोषः’ इसका अर्थं लक्षणा से करना पड़ता है । इसी प्रकार 
[की] पद्धति रखकर ऊपर के वाक्य का अर्थ करना चाहिए । 

पुर्णत्वात्‌ पुरिशयनाद वा पुरुषः । [यह निरुक्त का प्रमाण है] 

उस पुरुष का मुख अर्थात्‌ मुख्य स्थान अर्यात्‌ विद्वान्‌-ज्ञानवान्‌ जो हैं वे 

ब्राह्मण हैं। शतपथ ब्राह्मण में ‘ag’ अर्थात्‌ “वीयं” ऐसा अर्थ दिया है ।' इससे 
२० स्पष्ट है कि जो, वीर्षवान्‌ वह क्षत्रिय जानना चाहिए ऐसी व्यवस्था होती है। 
व्यावहारिक विद्या में जो चतुर हैं वे वैश्य । भ्रव 'पदुम्यां शूद्रो 'अजायत' इस स्थल 
पर “पद” इसका श्रर्थ नीच मानकर मू्खंत्वादि गुणों से शुद्र होते हैं ऐसा [मानकर 
उन्हें नीच] कहना किस प्रकार चल सकेगा ? “यानि तोर्थानि सागरे तानि ब्राह्मरपस्य 
दक्षिऐे पदे' इस स्थल पर पद की कितनी भारी योग्यता है, यह तुम्हें विदित ही 
२५ है । इस विचार से yx श्र्थात्‌ qa ऐसा ही प्रर्थ होता हैं ओर तत्र ही मनु 
जी के वाक्य का ad सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है-- 

शूद्रो ग्राह्मणातामेति ब्राह्मणइचेति शूद्रताम्‌ | 

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्‌ वश्यात्‌ तयच च॥ 


जिवित कक आम अमिनमन 


१. जानश्रुति को Glo उप० ४। २१३ में शूद्र कहा है, जाबाल की कथा 


छां. उप. ४ । ४। १-५ में है । [ 

२. Blo उप० ४ ।४। ४-५॥ ३. ऋ. १०।६१।१२॥ 

४. निरुक्त के नाम से उद्धत पाठ भ्रथेतः अनुवाद है । निरुक्त का मूल पाठ 
इस प्रकार हैं--'पुरुषः पुरिपादः, पुरिल्चयः पूरयतेर्ता । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुष- 
मभिप्रत्य ।'२।३॥ ५. द्रे. 'वारहुवं वीयंमू । ६. मनु. १०।५६। 
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सब aul के म्रघ्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है, और संसार को एक 
झोर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक-कल्याण करने में जो सम्पूर्ण समय लगाया 
जावे वह सन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों के करने को नहीं मिलता 
र संन्यात्तियों को अवकाश बहुत मिलता है वस यही मुख्य भेद है । 


५ अझब यदि कहा जाये कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण 
MIT सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान झाचरण करने लग जाता है तो 
उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म-सिद्ध ही 
ब्राह्मणत्व नहीं, किन्तु भाचार-सिद्ध है। यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। 
जिस समय इस भ्रार्यावतं में अखण्ड राज्य, अखण्ड ऐशवयं था, उस समय वर्णाश्चिम 
१० की ऐसी ही व्यवस्था थी । यदि कोई कहे कि गृहस्थाश्रम का अनुभव लिए -विना 
dara न लेना चाहिए, तो यह कहना प्रप्रशस्त है। क्योंकि यदि रोग हो तो tas 

_ देना बुद्धिमानी है । उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयासक्ति की इच्छा नदों, भोगेच्छा 
भी नहीं, तो उसे नया संन्यास लेने फो कोई झ्रावश्यकता नहीं, किन्तु वह तो स्वयं 
बना बनाया सन्यासी ही है । 


१५ गार्गी ने कभी भी संसार-सुख का agua नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी 
थी। संन्यासियों से बड़े-बड़े लाम होते हैं। संन्यासियो को शरीर-सम्मरन्ध तो केवल 
होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होते । उपदेश करना वा wad की निवृत्ति करना, 
यह संन्यासियों का मुख्य कतव्य कमं है। मत्र यदि कोई पूछे कि पृत्रोत्पत्ति विना 
जन्म कैसे सफल होगा तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं--विद्या 
४० झौर योनि से । इन दो ही सम्बन्धो से पुत्र प्राप्ति होती है। “गरीयान्‌ ब्रह्मदः 
पिता” । मूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर-कर किमी थ्रापत्ति में पडेंगे सो उन्हें 
सदाचरण की MIT लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुझ्य काम है । 

परन्तु इन दिनों संन्यासियो पर बड़े-बड़े जुल्म प्रत्यावार हो रहे हैं अर्थात्‌ 
संन्यासियों को वन में रहना चाहिए । एक ही बस्ती में तीन दिन से अधिक न रहें, 
२५ इत्यादि-हत्यादि प्रतिबन्ध हैं। यदि इन्हें माना जाए, तो भाई ! वताग्रो कि बह 
फिर किस प्रकार भोर किसे उपदेश करे? क्या वह एक गाँव से दूसरे गांव दौड़ता 
फिरे ? संन्यासियों को ग्राग को छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परन्तु मरने सक 
बे art जठराग्नि को केसे छोड़ सकेंगे uly वह तो उनमें बना ही रहेगा । आधुनिक 
'विश्वेश्वरपद्धति' नामक ग्रन्थ से यह सत्र पाखण्ड Gar है। 
३० फिर आधुनिक साधुभों को तन मन घन का समर्पण कैसे किया जाए ? भाई 
मन का समर्पण कंसे होगा ? झौर तन का समपंण करने में क्या मल मुत्रादिको का 
भी समर्पण होगा ? ग्राधुनिक साधुग्रों ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है । उन्हें 
_ झषद शास्त्रों से क्य। काम ? ee 


Mani. कुक लय माता मनु० २। १४६॥ 
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विचारे संन्यासीमात्र को ग्रलबत्ता कष्ट होते हैं। मुझे कुछ घन चाहिए, 


इसलिए ऐसा कहता हुँ, यह वात नहीं । किन्तु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है । 
तुम उल्टा मत समझना | 


प्रहन--मूतं पदार्थो के बिना घ्यान कंसे करते बनेगा ? 


५ उत्तर--शब्द का प्राकार नहीं तो भी शब्द घ्यान में आता है वा नहीं? 
आकाश का झाकार नहीं तो भी आकाश का ज्ञान करने में ग्राता है वा नहीं? जीव. 
का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है वा नहीं ? ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, यह किसान भी समकता है । 
च्यान यह ऐसा ही पदार्थ है । योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया-- 


१० रागोयहतिर्ष्याबस्‌ ti 

ध्यानं निविषयं मनः ॥` 

तत्र प्रत्ययैकतानता घ्यानस्‌ ॥' 

साकार का घ्यान कँसे करोगे ? साकार के गुणों का ज्ञानाकार होने तक ध्यान 

नहीं बनता ्रर्थात्‌ सम्भव नहीं होता कि शान के पहले ध्यान हो जाय। देखो एक 
१५ सूक्ष्म परमाणु के भी भ्रधम, उत्तम झोर मध्यम ऐसे ग्रनेक विभाग ज्ञान-बल से 
कल्पना में धाते हैं । अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है तो विदित होने: 
तक ढकी हुईं मुट्ठी की ग्रोर देखने ही से केवल उस पदार्थ फा ध्यान कंसे करें ? 
तो इससे मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिए घोर 
भी इतर सबल उपाय हैं । देखो ! भ्रनुमान; उपमान, शब्द, ऐतिह्, भ्र्यापत्ति 
२० सम्भव और झमाव--ये झाठ' उपाय हैं। अनुमान ज्ञान के सम्मुख प्रत्यक्ष की क्या 
प्रतिष्ठा है । रत्र यह विचारणीय है, अस्तु । 


झोउम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


1 
१. सांख्य० ३। ३० ll . २. साँस्य० ६1२५५ 
३. योग० ३। २॥ । 
४. यहाँ (ge निर्दिष्ट प्रत्यक की मखना करके “भाठ संख्या'लिसी है। 
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पांचवाँ उपदेश 
| [ देद-विषय] 
[मंगलवार ता० १३ जुलाई १८७५६३ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 


के झनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १३ जुलाई के दिन रात्रि में आठ 
2 बजे दिये वेद-विषयक व्याख्यान का सारांश । | 


Raqea इह मा मित्रस्य मा चछुषा सर्वाखि भूतानि 
समीचन्ताम्‌ । मित्रस्याह' चच्नुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे | मित्रस्य 
चक्तुषा समीत्तामहे ॥' 

आज के व्याख्यान का विषय 'बेद' है। तीन प्रकार से इस विषय का घिचार 
१० करना चीहिए-- 
(१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ! 
(२) बेद का कर्त्ता कोन है ? 
(३) वेदों का प्रयोजन क्या है ? १ 
परमेद्वर वेदों का कर्ता, है । वेद अर्थातु ज्ञान, वेद अर्थात्‌ विद्या । ज्ञान या 
१५ विद्या ये सम्पूर्ण सृष्टि-पदार्थों के बीच उत्तम है । ज्ञान सुख का कारण है, ज्ञान के 
‘fans सुखकारक पदार्थ भी दुःखकारक होता है, क्योंकि ज्ञान के विना पदार्थ को योग्य 
योजना करते नहीं वतती। अनन्त ज्ञान ईश्वर का है इसीलिए “श्नन्ता वे वेदाः” 
ऐसा वचन है। अल यह उहि संग है । अस ज्ञान-सम्पन्त परमेश्‍वर मनुष्य 
की योग्यता बढाने के लिए भौर उसे ऊँचे दरजे को पहुँचाने के लिए सहज सदा 
२० प्रवृत्त है और इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या का प्रकाश करता है, सो 
वही प्रकाश 'वेद' है। मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद-ज्ञान के भ्र्थ योग्य 
अधिकारी है । इस ज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है । 
- अज यदि ईक्त्रर साकार नहीं, तो उसने वेद का प्रकाश केसे किया ? ऐसा 
8 E maa उद्भव (=उतन्त) होता है। तालु, जिह्वा, ण्ठ आदि जिस प्रधिकरण में 
। age तो वहा से शःरोच्चारण केसे बनेगा ? 


— ee ss 


क्षुप्राषाढ़ शुक्ला १० विं० सं० १९३२ । 
१. यजु० ३६।१८॥ 
२. तै० ब्रा० ३।१०।११॥ | 
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इसका उत्तर देना सरल है। ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो फिर सहज ही में 
यह सोच सकते हैं कि उसे मुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं होती । शब्दोच्चारण 
के संयोगादि कारण ग्रल्प-शबित वालों को अपेक्षित होते हैं। किञ्च-- 


अषारिएपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श णोत्यकणंः | 
५ स चेत्ति feed न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्र पुरुषं पुरारणम्‌ hn? 


आप सब यह स्वीकार करते हैं कि हाथ के विना ईश्वर ने सत सूष्टि की 
रचना की । फिर भला मँह दिना वेद की रचना क्यों न हो सकेगी ? 
कोइ यदि ऐरी शङ्का करे कि वेद-रूपो पुस्तकों की रचना तो शत्य काम है 
इसके लिए ईइवर की साक्षात्‌ कृति की कल्पना करने की क्या झ्रावश्यकता ? परन्तु 
१० इस स्थल पर जरा विचार करना चाहिए । विद्या और जड़ सृष्टि-रचना में महृत्‌ 
अन्तर है । जड-रचना 'ही केवल परमेश्त्रर ने कर दी तो इससे उमका बड़ा माह्दात्म्य 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जड़ सृष्टि-रचना कुछ भी नहीं है । इसलिए 
विद्या का कारण भी ईश्वर ही है, ऐमा मानना चाहिए। अन्य क्षुद्र पदार्थ निर्माण 
करके विद्यारूपी वेद ईश्वर उत्पन्न न करे, यह कंसे [सम्भव] हो सकेगा ? 
१५ प्रव वेद-विद्या feat से उत्पन्न हुई तो इसका तात्पर्य क्या है ? ऐसा प्रश्न 
उत्पन्न होता है । तो उसका उतर यह है कि आदि विद्या अर्थात्‌ सत्र faarat का 
मूल नत्त्वमात्र ईश्वर द्वारा प्रकाशित GAT । SAAT विद्येप प्रभाव मनुष्यों के हाथों से 
अभ्यास द्वारा होता है | 
अब यह आदि-विद्या अर्थात्‌ देदं ईदवर ने प्रकाशित किए हैं, उसके प्रमाण-- 
२० (2) प्रथम प्रमाण यह फि वेद में पक्षपात नहीं। Sat सब जगत्‌ पर 
[समान रूप से] अनुग्रह करने वाला है। इपलिये तत्प्रणीत जो वेद, उसमें पक्षपात 
का रहना कैसे सम्भव होगा? इसी तरह ईश्वर न्यामक़रारी है, इसलिये उसमें 
पक्षपात की सम्भावना नहीं हो सकती । जिसमें पक्षपात हो वह विद्या ईश्वर-प्रणीत 
नहीं है। इसका उदाहरण वेइ की भाया क्या [है] ? संस्कृत ही ना ! सम्कृत 
२५ भाषा वेदों की है क्या यह पश्मपात नहीं है, ऐसा कोई कहे तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं है। [क्योंकि] संस्कृत भाया सारी भाजाओं का सूल है। अंग्रेजी सदश 
आपाय उसमें परम्परा से उत्पन्न हुई हैं एक भाषा FAT भाषा का झपञ् श होकर 
उत्पन्न होती है। 'पयम्‌' इस संस्कृत शब्द में के 'यम्‌' को सम्प्रसारण होकर “बी 
यह शब्द उत्पन्न हुआ--उसी तरह fear से 'पेतर' और 'फादर', यूपम्‌ सै 
३० 'यू' ग्रौर “श्रादिम' से 'श्रावम' इत्यादि । ऐक अपभ्रश फुछ नियमों के अनुकुल 
होते हैं और कुछ अपन्न श यथेष्ड।चार से भी होते ६ । इसके बिजय में बुद्धिमानों गो 
कहने की कुछ भ्रधिक प्रावश्यकता नहीं | ईश्वर में जैसा ग्रनन्त आतन्द है उसी तरह 
ASW SA Sf के के अर ह 


१. तुलना करो--श्वेताइवतर उ. ३।१९॥। 
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में मधुर श्रौर व्यापक, 
स्कत-भाषा में भी अनन्तानन्द है । इस भाषा के सरश मृदु, मधुर es 

निता की माता, ऐसी दूसरी कौन सी भाषा है ? अर्थात्‌ कोई भी दूसरी नहीं । 
अत्र यदि कोई कहे कि यह भाषा एक ही देश की क्‍यों होनी चाहिए ? at 

देखो संस्कृत-भाषा एक ही देश की नहीं है। स्वं भाषाओं का मूल संस्कृत में है । 
प्‌ इसलिए सर्वज्ञान का मूल जो वेद, वे भी संस्कृत में हैं । जिस-जिस देश में संस्कृत 
भाषा पहुँची, उस-उस देश के विद्वान्‌ लोगों के मन का प्राकेषण करती जाती है और 
यह दूसरी भाषाओं के मातृ-स्थान में है, ऐसी योग्यता प्राप्त करती जाती है । : 
फिर देखो कि वेद ही में की कुछ-ऊुछ मुख्य-मुख्य बातों का प्रचार जगत्‌ के. 
सारे देशों में चल रहा है । यहूदी लोग सदा बेदी रचते भ्रौर यज्ञ करते थे, यह ज्ञान 
१० उन्हें कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी व्यवस्था के 


` माथ यज्ञ करना विदित नहीं । परन्तु इसमें कुछ विशेष भेद नहीं। हम आर्यो की 


रीति की उन्हें भूल हुई । इसी तरह पारसी लोग भी ग्रग्यारी में अग्नि पुजा करते 
हैं। क्या यह आचार वेद-मूलक नहीं है ? ३ : 
चेद में पक्षपात नहीं, यह स्पष्ट है। यहूदी लोग अन्य लोगों से aq hy 
१५ सीबे थे, मुसलमान लोग दूसरों को “काफिर' कहते हैं और उनके सक 
ऐसा करने की प्रेरणा की गई है, परन्तु इस प्रकार के अभिमान के लिए बेद 
उत्ते जन नहीं हैं । इसलिए वेद ईश्वर प्रणीत है ऐसा [सिद्ध] होता है। 
२--डितीय प्रमाण वेद यह सुलभ ग्रन्थ है। भ्रर्वाचीन पण्डित झवच्छेदक- 
झअवच्छिश्न पदों को घुसेड कर बड़े लम्बे-चौडे परिष्कार करते हैं । परन्तु उन 
२० परिष्कारों में केवल शब्द-जाल मात्र रहता है, विशेष भ्रथ-गाम्भीयं नहीं होता । 
इस प्रकार के वेद ग्रन्थ नहीं हैं। | 
जब कोई कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में काठिन्य पाण्डित्यसूचक है, 
: तो भ्राप जानते हैं कि जब कौबे पस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा का भ्र्थे किसी 
को भी नहीं समझ पड़ता, तो क्या दुर्वोध के कारण काक-भाषा में पाण्डित्य की 
२५ सम्भावना . होगी ? कभी नहीं । अस्तु, वाक्‌ सुलभता झोर भ्र्थ-गांभीय्ये, यही 
सामथ्यं का प्रमाण है । ज्ञानप्राप्ति क्लेश विना होना यह ईदवर-कृति का दशक है। 
यों ही '“शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छिन्न'” कहने की जगह सुलभ दाब्दों से जो भगवान्‌ 
वात्स्यायनजी ने प्रतिपादन किया है, उसे देखो-- 
प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानीति शक्यप्राप्तिः ।' 
३० इसी मुलमता के कारण वात्स्पाप्रन महापण्डित क्या झावुनिक शास्त्रियों की 
अपेक्षा गंवार ठहराया जा सकता है? नहीं-नहीं। फिर वात्स्यायन की भाषा.की 
' झपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख-दरजा सरल है । 


१. न्याय० बा० भाष्य १। १। ३२॥ 
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(३) gata प्रमाण--वेदों से अनेक विद्या गौर शास्त्र सिद्ध होते हैं । जैसे-- 
नमोऽस्तु wean ये दिवि येषां वर्षमिषवः । 
तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीदंशोदीचीदशोर््वाः । 
तेस्यो नमो भ्रस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु 
% ते य॑ द्विष्मो यइच नो द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्सः ॥।` 


मनुष्यों के बनाए हुए पुस्तकों में एक ही विषय का प्रतिपादन रहता है 
जैमिनिजी के सारे मत का प्रवाह एक धमं और धर्मी इस विषय में विचार करते- 
करते पूणा हुआ । भगवान्‌ कणाद के मन का झोघ' पट्‌ पदार्थों के विवेचन के विचार 
ही में समाप्त हुआ । इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण-भाष्य और योग-शास्त्र की 
१० व्यवस्था लगाने में भगवानु पतञ्जलिजी की सारी आयु बीती परन्तु वेद ये अनन्त 
विद्या के अधिकरण हैं, एसलिए वेद मनुष्य-कृत नहीं हैं, किन्तु ईदवर प्रणीत ही हैं। 
अब सारी विद्याओ के भ्रधिकरण वेद हैं अर्थात्‌ वेद में सारी विद्याओं के मूलतत्त्वों 
का दिग्दर्शन मात्र है । उदाहरणाथं देखें-- 
वाराह्योपानहोपनह्यामि० 
१५ सहस्रारित्राँ शतारित्रां नावमित्यादि०' 
एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च Ro II" 
प्रथम उद्धरण में रचना विशेष का निरूपण किया हुआ है, दूसरे में 
नौक्रा-शास्त्र का निरूपण किया है झर तीसरे में गणित-शास्त्र. का निरूपण 
बतलाया है.। 
२० श्रब यदि कोई पूछे कि ईद्वर ने सब विद्याम्रों के मूल तत्त्व ही क्यों प्रकाशित 
किए और सादन्त विद्या और कला का क्यों विवरण नहीं किया ? तो उसमें 
मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने मनुष्यमात्र के बुद्धि व्यापार का, : उसी तरह 
वुद्ध्युन्नति का भी ग्रवकाश रखा। 
(४) चतुर्य--कोई-कोई ऐसी शंका भी करते हैं कि वेद अनेक पुरुष घटित हैं, 


२५ तो इसका यह उत्तर है कि यदि अनेक पुरुष घटित वेद होते तो वेदों में [जो] ` 


एकवाक्यतादि गुण हैं, उनको व्यवस्था केसी लगाग्रोगे ? 


पूर्वेकाल में भिन्न-भिन्न frend भरत-खण्ड में बेदों के कारण प्रसिदध दो ।. 
जैसे विमान-विद्या, अस्त्र-बिद्या इत्यादि । विद्याओ्रों के पुस्तक नष्ट होनेसे वे विद्यार्ये. 
Pe मार लल EGE FUT TTT TW TT ० ES हिट ठो कि = 


zs c 


- यजु० १६। ६४॥ 


` शतारित्रां नावम्‌' इत्यादि पाठ ऋ० १। ११६ | ५ में मिलता है 1. 
. यजु० १८॥ WN ५. उपानह 5८5जूते की रचना") 


g wa) “४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हि De ae 
, “सोध मराठी शब्द है इस का प्रथ॑ प्रवाह है। | oe हक 


LET ES SAE LOOPED, 


SPST SATE RG PRR to PS Oh ST 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo वेद-विषय 


भी नष्ट हो गई । मुसलमानों ने लकड़ी फो जलाने की जगह: पुस्तको की * जलाया | 
जैतियों ने भी ऐवा ही भ्रनथं किया । सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जव दंगा-फसाद 
हुआ था, उस समय किसी एक यूरोपियन ने श्रमृतराव पेशवे:के- art पुस्तकालय में 
भांग लगा दी थी---ऐसी दन्त-कथा है । इस पर विचार करो कि कितनी विद्या नष्ट 
५ होती भाई है । 


उपरिचर नामक राजा था। वह सदा भूमि फो स्पर्श न करता हुआ हवा ही 
में फिरा करता था । पहले के जो लोग लड़ाइयां लड़ते थे, उन्हें विमानरचने की विद्या 
अली प्रकार विदित थी । मैंने भी एक विमान-रचना का पुस्तक दखो है? भाई! 
उस समय दरिद्रों के घर में भी विमान थे। गला सोचो कि उवं व्यवस्था के! संध्मुंख 
१० रेलगाडी को प्रतिष्ठा क्या हो सकती है? श्रर्थात्‌ कुछ भी नहीं | 7: 5 ४ 


(५) पण्चम--त्रेद सनातन सत्य हैं, इससे उनका सामर्थ्यं भी बहुत बड़ा है । 
देखो शार्मष्य (जर्मन) देशों के लोग वेदों का श्रवलोकन कर उनरी कीति ग्रौर गुणा- 
नुबाद गा रहे हैं। इभी तरह सत्र देशों के विद्वानों के मन का श्राकर्पण वेद के सत्य 
के सामथ्य से हो रहा है, सारांश यह है कि सत्यता, एकवाक्यता; सुगम रचना, भापा- 
१५ लावष्य, निष्पक्षपातता, सर्वे विद्यामूलकत्त्र, ये गुण वेदों ही में केवल सम्भावित 
होते हैं। इमी से वेद ईश्वर-प्रणीत हैं । इन दिनों हमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग ग्र ग्रेजी 
weal की खटपट देखकर वही सच है, ऐसा मानते हैं, शो यह ठीक नहीं है। [उधर] 
हमारे बढे भाई शास्त्री लोग जो परम्परा न छोड़ने के विषय में हठ करके बैठे हैं। 
यह भी ठीक नहीं है, safe रेल में प्रवास करते समय उनकी परम्परा का हठ किधर जा 
Re चुषता है ? क्या are wear हो तो पुत्र को भी अपनी ate फोड़ लेनी चाहिये ? 
wana [यह्‌ है कि] इतनी परम्परा को पकड़ रखने से धमं प्रवन्ध में बड़ी गड़वड़ मच 
गई हे । इस गड़बड़ को विचारने से कलेजा घड़कने लग जाता है । 


देखो ! चारों site जाति-विभाग होकर हम निर्व हो गए हैं। पहले भार्य 


लोगों में शतघ्नी भ्र्यात्‌ AT भी थीं ate भुशु डी अर्यात्‌ बन्दूर्के भी थीं। यह सब 
२५ हमारा वल किधर चला गया ? आग्नेय अस्त्रादिको का लोप कैसे हुप्रा ? अ।जकल 
के पण्डित लोग ऐवा कहते हैं कि पहले केवल मन्त्रोच्चार के सामथ्यं से आग्नेयास्त्रा दि 
निर्माण होते य; परन्तु ऐसा नहीं है। मन्त्रों के कारण घाग उत्पन्न होती थी, यदि 
ऐक्षा मानें तो मन्त्र बोलने वाला स्वयं कैसे नहीं जलता था ? तो भाई ऐसा नहीं 
: । मन्त्र 0 us Wax आनुपूविक ग्र्थात्‌ शब्दों में और श्रर्थों में सकेत-मात्र 
० सम्बन्ध है र [दाहक] सामर्थ नहीं। जै शब्द में दाहकत्व न 
तद्वत्‌ मन्त्र जपने में का is खोना Ue et 
अल्प सामथ्यं रहने से एक ही मन्त्र उसे बार-बार रटना 
का एक सच्चा विनियोग नहीं है। मन्त्र का अर्थ है विचार। राजमन्त्री कहने से 
विचार करने वाला, यढी सत्य भ्रयं होगा । यदि यह अर्थ न मानो तो राजमन्त्री वाः 
परमात्य का, राजा का माला लेकर ज करने वाला ऐसा र्थ करना पड़ेगा, तो मन्त्री, 


ना पड़ता है। इससे यह मन्त्र 
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शहद का अर्थ 5जप्-करने वाला नहीं, किन्तु विचार करने वाला ही होता है। तो 
Sevier क्राः सल्चातःविनियोग करना अर्थात्‌ बुद्धि-वंशय, बुढ्ध्‌न्नति, बुद्धि-प्रकाद, 
बुद्धिसाम्यं ब्रढ़ाता यह है॥ इस प्रकार का सामथ्यं पहले mat में था। वे एक 
ही मन्त्र कोःलखरेकर्‌.जषने'नहीं बैठते थे, परन्तु अनेक भन्यो की Sets थे। 
र इसी लिए बरुणास्त्र, आाग्नेयास्त्रादि उन्हें विदित थे अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों को जान 
उनकी विशेष योजना वे करते थे । विशल्यौषधि नामक उन्हें एक झ्रीपधि विदित थी. 
जिससे कैसा ही जख्म क्यों न हो इस औपधि से कट भर श्राता था। पहले बंगाल 
में आर्य लोगों की वैद्यक विद्या की लोग हंसी उड़ाते थे। परन्तु डाक्टर महन्द्रनाथ 
स्कोर संद विदा पण्डित ने चरक सुश्रुत सइश ग्रन्थों का उज्जीवन किया, जिससे 
१० अग्रेजी सीखे हुए लोगों का भ्रम FT EAT | महेन्द्रनाथ ने प्राचीन ग्रायं ग्रन्भो का 
उज्जीवन करने के लिए वहुतसा घन इकट्ठा करने का प्रयत्न चलाया है, सो यह 
उनका भूयण है, पदार्थ-ज्ञान के विषय में वेदों में वड़ी दक्षता है । 
अस्निवागुरविम्यस्तुः Aa ब्रह्म -सनातनम्‌ | दुदोह बज्ञसिद्ध्यर्थमुग्यजुःसामलक्षणस्‌ ut 
सष्ट पदार्थों के विवेचन करने क्रे लिए, उसी तरह Seat के जञानप्राप्त्यर्थ ` 


, १५ बुद्धि-सामथ्यं को सम्पादन करना, यह्‌ वेदाध्ययन का प्रयोजन है । वेदोत्पत्ति ब्रह्म 


१ व्यासजी ने. संग्रह Tal संहिता बताई, tar झाजकल फे पण्डित लोग 
at हे एमए ! दस aan भूल है; क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्मजी ने 
प्रग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर श्रागे वेद 
का प्रचार किया । ब्रह्माजी का चतुर्मुख ऐसा नाम है। इसपे यह नहीं समझना चाहिए 
२० कि सचमुच उनके चार ही मुख होंगे । यदि सत्य में ऐसे चार मुख हा at बेचारै 
ब्रह्माजी को बडा ही दुःख EAT होता भौर फिर बेचारे सुख से कंसे सोते? तो ऐसा 
नहीं है,- Prey 'चत्वासे वेदा मुखे यस्य इति agg खः ऐसा समास करना चाहिए । 
प्रथमारम्भ में ईरवर-ज्ञान से इन चार ऋषियों के ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए झर 
sat बह्याजी ने सीड़े We पश्चात्‌ उन्होंने सारी दुनिया भर में माहा थर उनसे 
२५ मनुष्यों को ज्ञान-आप्त GAT । इसलिए उनका 'बद ऐसा नाम है, ्ौर पहले ऋषि 
लोग: एक Fax से घुनुते आए, इसलिए coq far’ ऐसा वेदों का नाम है । 

271 हनि, arg, रादित्य; अङ्गिरा इन चार ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त हुए। 
इसपर, कोई .कहेगा क्रिये mea चार at ऋषि क्यों थे, a5 या अधिक क्यों 
नव, तो a शाय पाँच या तीन भी होते, तब भी बनी रहतों । यह अशोकवनिका 


Se न 
१. AG WAM a 

ना “हा अंशीकवरनिकी न्याय का भाव यह है कि रावण ने सीता को भ्रशोकवन 

_-अशोकबाटिका में नजरबन्द रखा, उम पर कोई कहे कि श्रशोकवन में ही वयो रखा, 

वय कयौं नहीं रखा ? यह प्रश्न झशोकवन से अन्यत्र भी सीता को रवा जाता, तब 

भी उत होता । यही स्थिति प्रकृत प्रतंग में है यह वक्ता का श्रमिप्राय है । 
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ma कोई कहे कि वेद आधुनिक हैं, नित्य नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में 
ज्ञान-लहर उत्पन्न हुई, झोर उती समय से वेइ की परम्परा चल सकी है, फिर 
नित्य कंसे ? सो भाई ! इस प्रकार नहीं है। देखो ईश्वर का अपूर्व ज्ञान है, और 
ज्ञान-रचना नित्य है, सृष्टि का तया वेदों का थाविर्भाव तिरोभाव ही केवल [होता] 
है, क्योंकि 
सूर्याचन्द्रमसो घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।' 
इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण हैं । 
ब्रह्माजी के पीछे विराट्‌ उत्पन्न gar, फिर वशिष्ठ, नारद, दक्ष, प्रजापति, 
स्वायंभुव मनु प्रादि हुए । इन ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया । 
१० अब यह व्यास्यान पूण करने के पूर्व वेद-विषय में साधारण विचार करना 
चाहिए । 
कोई-कोई कहते हैं कि चांद, सूरज धादि भूतों की पूजा वेदों में उपदिष्ट है; 
परन्तु यह कहना विल्कुल सम्मत्र नहीं । 


(शुक्ल ayaa) ( 
१५ तदेवागिनिस्तदादित्यस्तद्‌ बायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापति: 1)" 


तथा-- 


इन्द्र मित्रं वरुण मग्तिमाहुरथो दिव्यः स सुपो गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विभा हुषा वदन्ति [ater यमं मात रिइवानमाहुः] ॥ ` 
२० अग्नि, इन्द्र, वायु ये सव परमेश्वर ही के नाम हैं। इसलिए अनेक देवताप्रों 
का वाद विल्कुल सम्भव नहीं । 
प्रशासितारं सइबामणोपांसमएोरपि | रुकनाभं स्वप्नधोगम्यं बिद्यात्‌ तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमिति वरन्त्येफै मजुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रसे ऽपरे WAT HHT झाइउतम्‌ ।।" 
. परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से एक ही आत्मा के भिन्न-भिन्न 
२५ नाम हो सकते हैं। - 
` कोई-कोई कहते हैं कि वेदों में बीमत्स कया भी हुई 
च ते” इप वचन पर महीधर ने भाष्य कर ast ही वीभ्रत्म 
'गमे' के स्यान पर वशं Praia कर 'मगे' यह 
में शतपथ ब्राह्मणा को देखो-- 


हैं। 'माता च ते पिता 
रत उत्पन्न किया है । 
शब्द निकाला है, परन्तु इस सम्बन्ध 


acc. तप एप्प: १०।१६०।३ 11 २. यजु० ३२।१॥ ` 


२. ऋ० १1१६८४६॥ ४. Ro मनु० १२।१२२, १२३ ॥ 
१. यजु० २३।२४ ॥ 
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बुक्ष वुक्षो राज्यं मगश्रीः स्पर्शो राष्ट्र र्वा वृक्षस्याग्रम्‌ ।' 
इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की योजनां करने से बीभत्सपन 
नहीं रहता | 
इसी तरह पुराणों में काश्यपीय प्रजा का वणुन हैं। मरीचि का पुत्र करपय 
५ है, दक्ष की साठ कन्याश्रों में से तेरह BATA के साथ कश्यप का विवाह इुप्रा; 
इस प्रकार का वणान किया हुग्ना है। इस कथा के लिए वेदों में कहीं भी आघार 
नहीं है । कश्यप अर्थात्‌ आच्यन्त के विपर्यास से 'पश्यकः परमात्मा का नाम तोहो 
सदता है । 
पदयकः सर्वहक्‌ परमात्मा गृहीतः | ॥ 
१० इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करने के लिए 'ब्रह्मोबाच' लगाकर कुछ कथा 
बना अनेक्क पुराणों का पाखण्ड रचा 21 इस प्रकार का दुष्ट उद्योग झाधुनिक 
सम्प्ररायी लोगों ने तो बहुत ही किया है | 
ब्रह्मोवाच 
टका धर्मष्टका कर्म ent हि परमं पदम्‌ । 
यस्य गृहे टका नास्ति हा SAT टकटकायते ॥ 
इस सम्प्रदाय का बाजार आजकल खूब गरम है । इसके कारण जो दूकान- 
दारी प्रारम्भ हुई है उसे सम्प्रदायी लोग यों कर छोड़ेगे। यजमान की चाहे तीन 
जन्म तक की हानि हो तो उनका वया मतलब ? इसलिए जब सब स्त्रो-पुरुष 
सर्वत्र वेदों का श्रवलोकन करेंगे, तव इन सम्प्रदायियों की लूट बन्द होगी, तब 
२० हौ कण्ठी द्वारा वैकुण्ठ मिलने का सुगम ant बन्द होगा । भाई ! सोचो जो एंक 
ही कण्ठी से बैकुण्ठ मिल जाय तो विसाती को कुल कुण्ठियों की पेटियां गले में 
लटकाने से संसार.में क्यों सुख नहीं होता ? चन्दन तिलक और छापीं से यदि स्वगे, 
मिल जाय तो सारे मुह पर चन्दन लीपने से क्यों न सुख मिले ? इसलिए भाई ! 
सोचो चन्दन, तिलक, कण्टी ये सब पाखण्ड सम्प्रदायी लोगों का द्रव्य-हरण करने के 
२५ लिए हैं। ये सच्चे तीर्थ नहीं हैं । सच्चे तीये कौन से हैं सो इसके विषय वचन है- 
अहसन्‌ सवं सूतान्यत्र तीभ्यः सतीथ्यंः सब्रह्मचारी विद्याव्रतस्वातः । 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नात, व्रतस्नात होते ये, इससे वेदविदा ही मुख्य 
तीर्थ है। 2 
: Mss . ग्रो३ेम्‌ शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥। 


१. द्र० शत० १३।२।९।७ ॥ 
२. द्रष्टव्य--कस्यपः प॒इ्यको भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌ । to झा० १।५॥ 


३. छा० उ० ८।१५।१॥ 


४. ये दोनों पद “तीर्थ ये, चरणो ब्रह्मचारिणि (झष्टा० ६।३।८७, ८६) ४ 


सूत्रं के क्रमशः उदाहृरणं al 
५. Zo पारस्कर Tee २।५।३२॥ 
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जन्म-विषयक 
[शनिवार ता० १७ जुलाई १८७५६३ को स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
विज्ञापन के भ्रनुसार बुबवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० १७ जुलाई के दिन रात्रि में 
५ आठ बजे दिए जन्मविपयक व्याख्यान का सारांश--] 
ओ३म्‌ अद्रै कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभियेजत्राः | 
स्थिरैरङ्चैस्तुष्टरयांसस्तनूभिव्यैशषेमहि देव हितं यदायुः ॥' 
[स्वामी जी ने प्रथम यह ऋचा कही 1] 


आज के व्याख्यान का विषय 'जन्म' यह है। झव जन्म का प्रथं क्या है 
१० इसका लक्षण प्रथम करना चाहिए। शरीर के व्यापार भौर क्रिया करने योग्य 


Ta का संघात जब होता है तब जन्म होता है, अर्थात्‌ सव साधनों से युक्त ' 


होकर क्रिया-योग्य जब शरीर होता है, तब जन्म होता है। सारांश यह है कि 
इन्द्रिय रोर (प्राण) प्रन्तःकरण ये शरीर के मध्य जत्र उपयुक्त होते हुँ ae जन्म 
होता है, जन्म भ्र्थात्‌ शरीर ate जीवात्मा इनका संयोग । इससे स्पष्ट है कि शरीर 
१५ ओर जीवात्मा इनका वियोग मरण कहलाता है। 
अब इस जन्मान्तर के विषय में अनेक मत हूँ । कोई कहते हैं कि मनुष्य का 
एक ही जन्म है wala मरने के पश्चात्‌ फिर पुनर्जन्म नहीं होता । कोई कहते 
हैं कि जन्म अनेक हैं रथात्‌ भनुष्य को मरने फ्र फिर दुसरे जन्म [प्राप्त होते] हैं । 
हमारा सिद्धान्त--मनुष्य का पुनर्जन्म है अर्थात्‌ जन्म अनेक हैं--ऐसा है । 
Ro या के झर अनेक जन्मवादियों के कथन में बहुत सी युवित- 
अयुक्ति का आधार है। अव उन युनित-प्रयुवितयों का विचार करें | “गतानुगतिको 
| कः इस न्याय से परम्परागत ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों को उचित नहीं। 
'तक-वितक करके निय करना, यह विद्वानों का मुख्य कत्तव्य a 
= एकजन्मवादी ऐसा gage करते हँ 
२५ तो उस जन्मका हाल कुछ भी तो स्मरण 
जन्म का कोई स्मरण नहीं है तो इससे पूर्व जन्म न था, यही कहना ठीक है । 


(Baas grat १४ कि do १३२ ॥ 
यजु RIE ऋः मं० १ अनुः १४ सुः cee eH 
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नैमित्तिक ज्ञान को घटती-बढ़ती, न्यूनाधिक और हानि-लाभ ग्रादि ये सब प्रसंग आते 
रहते हैं । इमका इष्टान्त --जँसे अग्नि में 'दाह करना' यह स्वाभाविक घमं है अर्थात्‌ 
यह धमं ,तो अग्नि के परमाणग्नों में भी रहता ही है। यह उसका निज घमं 
उसे कभी भी नहीं छोड़ता इसलिए अग्नि की दाहक-शक्ति का जो ज्ञान है वह 
५ स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए । फिर भी देखो कि [अग्नि के] संयोग के कारण 
जल में उष्णता धर्म उत्पन्न होता है; और वियोग होने से वह उष्णता धमं नहीं 
रहगा। इसलिए जन के उष्णता विषयका जो जान है चह नैमित्तिक ज्ञान है 
जल में शीतलत! विषय का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान होता है। wa जीव 
1--मैं हूँ श्रर्थाम्‌ अपने अस्तित्व का” जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है; परन्तु 
१० WA, श्रोत्र इयादि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; वह आत्मा का नैमित्तिक 
जान है । यह नैमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है--देश, काल और 
वस्तु । इन तीनों का जैसा जैसा कर्मे न्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है बैसे-वैसे संस्कारं 
श्रात्मा पर होते हैं । wa जँसे-जँसे ये निमित्त निकल जाते हैं वेसे-वंसे इस नैमित्तिक 
ज्ञान का नाश होता है, अर्थात्‌ पूर्व जन्म फा देश, काल, शरीर का वियोग होने से 
१५ उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता । इसको छोड़ इस विचार में एक बात 
रौर ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि वह श्रयुगपत्‌ क्रम 
से होता है प्र्थात्‌ एक ही समयावच्छेर करके आएमा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम 
स्फुरित हो सकते नहीं। इस नियम की लापिका से पूर्वजन्म के विस्मरण का 
समाधान भली-भांति हो जाता है। इस जन्म में “मैं हूं' ग्रर्थात्‌ प्रपनी स्थिति का 
२० ज्ञान आत्मा को ठीक-ठीक रहता हैं, इसलिए, पूर्वजन्म के ज्ञान का स्फुरण 
आत्मा को नहीं होता । 
फिर इसी जन्म ही में कंसी-केसी व्यवस्था होती है इसका ही विचार करें 1 
मैं ही जो इतना भाषण कर चुका हुँ, उस भाषण का. उसी तरह उस सम्बन्ध के 
मनोव्यापार का, सब परम्पराप्रों का मुझे स्मरण कहां रहा है? हां भाषण के 
२५ स्थुलावयव का तो ग्रवइय स्मरण है; परन्तु बोलते-ही-बोलते सूक्ष्म अवयवो का 
विस्मरण हो गया है। इससे यह नहीं मानते वनत! कि मैंने भाषण नहीं किया, 
फिर देखो वाल्यावस्था में जो वातें हुईं उनका भ्रव विस्मरण हुआ है। इससे बाल्या- 
वस्था थी ही नहीं--ऐसा मानते नहीं बनता । पुनरपि जागृत ग्रवस्था में जिन-जिन 
बातों का स्मरण रहता है, उन-उन वातों का निद्रा में aria विस्मरण होता है । 
३० इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता, इतने 
ही से पूर्वजन्म की भ्रसम्भवता सिद्ध नहीं होती । दो जन्म के वीच मृत्यु श्रा फंसी है 
शौर मृत्यु होना अर्थात्‌ महाव्यावृत अन्धकार के बीच में गिरना है । 


फिर देखो--मन का धर्म क॑य़ा'है, इसका विचार करो । मन का स्वभाव 


ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग द्वेष उत्पन्न करता है। सान्तिध्य, 
छूटने से उसको विस्मरण होता है । फिर श्र्थापन्न ही पूर्व जन्मावस्था में इरगत | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
us जन्म-विषय 


पदार्थ-विषयक यदि भ्रात्मा को विस्मरण होता है, तो इसमें प्राइचयं ही क्या है? 
अर्थात्‌ इसमें कुछ प्राइचय नहीं । | 

मैं एक wera देता हूं । पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते 
£1 उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की समझ कट उत्पन्न हो जाती है, 
५ दूसरों को समझने में कुछ विलम्ब लगता है और तीक्षरे को तो ee विषयं को 
उपस्थित करने में बड़ी ही कठिनता पड़ती है। इस प्रकार यहीं-के-यही ही उत्तम 
बुद्धि, मध्यम वृद्धि भ्रौर घम बुद्धि ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार दीखते हैं, तो फिर भला 
मरने के पीछे पूवं जन्म के ज्ञान की उपस्थिति के दिषय [में] कितनी दिक्कत होती 
होगी, यह सहज ही ध्यान में भ्रा सकता है। इससे जन्म एक ही है. ऐसा प्रमाण 
१० मानना, यह बिल्कुल युक्तिविरुद्ध है। 


ज्ञान यह ATS प्रकार का होता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, 
र्थापत्ति, सम्भव प्रौर श्रभाव--एऐसे आठ प्रकार हैं। इनमें इन्द्रियाथंसन्निकषंमूलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह तो बिल्कुल ही शुद्र है। अव्यभिचारी, अव्यपदेशी और निश्चित ऐसा 
ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं होता । 


१५ इससे दूसरे ज्ञानसाधन का अबलम्बन करना चाहिए । दृष्टान्त कि कोई वैद्य 
नहीं है, ऐसे पुरुष को यदि रोग हो जाय तो मुझे किस कारण से यह रोग ga, 
यह नहीं जान सकृता। तो फिर उस विचारे को रोग के निदान का ज्ञान कहां से 
हो सकता है ? जिप्त रोगी को ऐसा ज्ञान नहीं है तो इससे उसे रोग ही नहीं है, यह 
कहते नहीं वनता | क्योंकि कारण विना कार्य नहीं होता । इसलिए इस रोग का भी 
२० कुछ-न-कुछ कारण होना ही चाहिए--ऐसा अनुमान होता है। रोगी को कारण 
का ही केवल ज्ञान नहीं, इप्से रोग का कारण नहीं, ऐसा भी क्या कभी किसी ने 
माना है ? कभी नहीं । आगे रोग देखकर और sam निदान और चिकित्सा करके 
झमुक-प्रमुक कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ है, ऐसा अनुमान प्रमाण के बल से वैद्य 
ठइ्राता है WIC वह वात gi भी स्वीकार करनी पड़ती है। ऐवी योग्यता अनुमान 
२५ प्रमाण की है, HET | 


परमात्मा न्यायकारी और निष्पक्ष है, यह बात भी सब स्वीकार करते हैं। 
ऐसे न्यायकारी परमात्मा द्वारा निर्मित संसार में लोगों की स्थिति के वीच झौर सुख 
लाभ में बड़ा ही भेद दीखता है; यह भी निविवाद है । इसके विषय में एक दृष्टान्त 
देना चाहिए । Rat एक ही मां-बाप के दो पुत्र हुए और उन्हें एक ही गुरु के पास 
३० अध्ययन के लिए रखा और उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी एक ही सी रखी । 


ऐसा होते हुए भी एक लड़के की घारणाशक्ति उत्तम होने से वह बड़ा विद्वान्‌ ओर नीति- 


मान्‌ होता है प्रौर दूसरा भूलने वाला मूर्ख, ऐवा ही रहता है। सो बतलाग्रो इसका कारण 
क्या है ay बुद्धि-भेद का कारण इस जन्म में तो कुछ भी नहीं है और- भेद तो 
प्रतीत होता है। tar निरथंक भेद ईश्वर ने किया, ऐसा कहें तो ईश्वर पक्षपाती 
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ठहरता है ।.ईशवर ने नहीं किया,.ऐसा कहें तो भेद की उत्पत्ति होती नहीं । इससे 
ga जन्म है, ऐसा ही मानना ग्रवश्य होता है। पूर्व जन्माजित पाप-पुण्य के भ्रनुसार 
ही यह व्यवस्था होती है, ऐसा माने विना दूसरी कोई भी कल्पना जमती भी नहीं, 
अस्तु । 

५ एक्र-जन्मवादी ऐसा कहेंगे कि ईश्वर स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी है । जैसे 
कोई माली अपने वगीचे में जैसे चाहे वसे वृक्ष लगाता भौर उन वृक्षों में खाद डाल 
उन्हें वढ़ाता है, उसी तरह जगत्‌ में ईश्वर की लीला है। इस प्रकार का स्वातन्त्र्य 
ईदचर में मानने से ईश्वर के न्यायकारित्व की हानि होती है श्रौर उन्मत्त प्रसंग ईश्वर 
पर आता है। परन्तु सत्र प्रकार सृष्टि-क्रम के भौर वेद के अवलोकन से परमेश्वर 
१० न्यायी है, ऐसा सिद्ध होता है । तत्र इप्त विरोध का निराकरण करने के लिए पूर्व- 
जन्म था, ऐसा मानना ही चाहिए। यदि ऐसा न मानें तो स्थिति-भेद कंसे उत्पन्न 
होता है. इसका सम्यक्‌ (ठीक-ठीक) उत्तर मिलता नहीं । संग-प्रसंग भेद से यह 
स्थिति भेद हुआ ऐसा भी कहते नहीं बनता; क्योंकि संग-प्रसज्ध भेद की कल्पना 
जहाँ नहीं है, ऐसी जो माता के उदर की स्थिति है, वह भी सत्रों के लिए 
१४ कहां समान रहती है। पेट में होते हुए एक जीव के लिए सुख होता है तो दूसरों 
को वहीं क्लेश होते हैं। एक धर्मात्मा के पेट से जन्मता है और दूसरा पाप-स्थान 
में जन्म लेता है । तो aaa यह भेद कहां से site क्योकर हुम्रा ? पूर्व-जन्म न मानने 
से इस भेद के कारण ईश्वर पर कितना भारी दोष झाता है, इसका कुछ विचार 
wet 


पूर्व -जन्म विषयक उपर्युक्त अनुमान के सिवाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 


जीव की शरीर-चेष्टा होने से पूर्व प्रथम हमें प्रत्यक्ष होता है, फिर आत्मा पर . 


संस्कार होता है, फिर स्मृति होती है और पढ्चात्‌ किसी कार्य के विषय में प्रवत्ति- 
निवृत्ति होती है, यह प्रकार सर्वत्र प्रतीत होता है । अत्र देखो कि शरीर योनि में से 
बच्चा बाहर पड़ने के पूर्व पेट में था, बाहर गिरते ही श्वास लेने वा रोने लगता है, 
२५ तो यह प्रवृत्ति उसे पूर्व संस्कारों के विना कैते होगी ? माता का स्तन खींचकर दूध 
पीने लग जाता है, यह प्रवृत्ति कहाँ से हुई दूध के विषय में तृप्त होने पर निवृत्त 
होता है, तो यह निदत्त भी किस प्रकार की है? माता ने ga घमकी दी, तो भट 
बच्चा सममता है, तो यह पूवे संस्कारों के विना कैसे होगा ? इससे निश्चयपूर्वक 
पूर्वजन्म था, यह प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों से सिद्ध होता है। 

३० पुनरपि, सव चराचर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम यदि 
देखा जाय तो उस साइइय से रोव सृष्टि का भी ुर्व-जन्म था । यह हमारा मध्यम 
जन्म है भोर मोक्ष होने तक प्रभी भी जन्म होने वाले हैं। इस परम्परा से इस 
मध्य-जन्म की सम्भावना तभी हुई जब कि पूर्वजन्म पहले था, क्योंकि यदि 
कुर्ये में जल न हो तो डोल में पानी कहां से भावे ? इस दृष्टान्त की योजना इस 
स्थल पर ठीक होती है । 
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Gia द्र कोई थेहः कहं म्पेरमेषेवरे'तो तसु व्यर्स्थाकरतेहुएः बंठाः है! झो सग्रहः 
व्यवस्थाः कभी तो विगडती हैं भौर क्रमी सध की जासी हैः जैसे ईसाइयो dS AYP 
पुस्तके में! कहाँ है कि ईद्वरं ने एक सुस्दरञवगीचा चतायाः रः उसमें एकह ह्री-पुरुपं 
का जोडा रख उसमें एक ज्ञानबल्ली भी लगा रखी और परमेश्‍वर ने दोनों TAT 
५५ पुरुप को आाज्ञाउदी-कि-तुस APT Fe RAHAT खना; AA TAT रहो, 
तबासहज/ही SEA TEM ने ईश्वरीय: आ Als तोइा ME TE सपा उड़ा 
गुस्सा: erat, फिरु“तो :ईरवृर्‌ःने उनहें.वहाँ सेः: निकाल, Rag भू, सोचे कि. 
यदि ईष्वरः Bt TET इस WTS TE TE SAG सवं से रहा. इसलिए: 
ऐसी-ऐसीःव्यवस्था:ठीक-नहीं:। इसलिए URSA भी; नहीं THAT |, इपवर झन्न 

१७ जगः का घाइणमात्र करता-है;: परन्तु उपने, कृति: एक ही-वार कड़ WEE, ऐसा. 

जानना चाहिए ae ऐसा न समभे कि उससे. सातू दिल re. क्रिया और- आठवें... 
fea आराम. किया. aia विश्वास: लिया... यह-कहना सर्व शक्तिस तू TAT 
विषय-में क्रिसी:प्रकार सम्भव, नही होता.) उसी प्रकाड.बगीचे. के... बीच, जो व्यवस्था, 
की, उसे-एकसमयू:भूछा,भौर EPA DSBS, TEST के. दमन: में आया; 

३३ इसलिये उसने AT PEP, आह, साबा की, यूह RAL भी ठीकर 

AGATA नहीं होता, AGA, के विषय में सहज ही दुसग्रह उत्पन्न: होतम, 

हैः.अह्‌ मनुष्य-का स्वभाव: है) ASE BASRA को: दुः. है कि.दूराग्रह-को [पूरे] 

फुंक सत्य-की परीक्षा करें FAL उत्का BT है spect Faery 
अब कोई ऐसा पूर्व पक्ष करते हैं कि राजा पालकी में बैठता है और कहार. 
० पान्रकी ले जाता है। इसमें एक को सुख अधिक. ओर दूसरे को दुःख, झधिक है 
sar a यह: रम्‌, 3 राजा के ae को अर्थवा राज्यव्यवस्था वी चिन्ता 
दुःख का पहाड उत्पन्न. करती LET है, इसलिए बाहिर मे जितना राजा, को सुख होतां 

है:उतना;दी, अन्दर से दुःख रहता ie रा Fede हीय a a 

Ba इर देखो तो इसके विलकुत्र fez कारों का.वाहर बडा बलेश 

per में पाला ser Pale ला सूती रोटी उ भिल है तो 


Hz 
“व $5 ae Sie उस प aS ear a 
में सोता है अर्थात्‌ उसे नीदस्वस्थता से 


; 
र 
i 
“ 


BARS 3 दोने ¢ bd ‘ $: दु ड्ड “x rere fF in छु BE फन मि 


७ 
Smug 


मानना ठीक dy Ws BR एही Pires Ee spe .ह rene wes 
पूव पक्ष; का; समावतः सहज eS AL AEC oo. 


tis छ 7s RY 


de: प्रक्ीमानोंक्ौर -दरिद्रियों ae: , अवतो को सुख-दु FATT, ही 
है; ग्रह कहता साले: भनुभवों के: Bea फ THE केक tsa हुआ और अंगी 
कः नः कःय हमा । राजपु को; LA Te, HAS, आगे 


= ie 


a (Mena Fee, aT AE के कोर इरे उड अकार के; म, हाज मेचे सेवक 


जोग AUT MERE: TUR ATE sR, लड़के को: मैं; as ५ 


जन्मते समम किसी पाषाण के सश पेट में से बाहर आ पडता: है: आलयस्य 
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"स्छनेवीनि मेल aoa एपीर्नामिका हतात है, लब्रस्त्रंकान्तो5 नामः तक्र निकालते 
#मेही बनताएँ अन्नःजिसे केलिए कईरबार रीतो कर जी$ घबरानए प्रड़तााहे | सारांश- 
# इस बररकार किं” अनेकं किय -इष्टि्तां होतेऽहैं ताँबतङ्वाम्रो श्‍ायिह-सुल-इ:खकाभेाकहां 
Oy श्राया? फिर देखो eaten: कीउसुम्पच्चि'मिले भ्रौरे्रपरे,से श्रेष्ठ लोगों; SET 
ng feafa आप्तं हो ag स्वाभाविक इच्छा रहती-ही हैं, 5 यह-भीस्तुम देखते ही हो । 
"इसुः इन्छो के! कारणः सवेःसंसाह EAE रहा।है-इसेसे SEM सुख-दुःख 
{मकाः भेद वास्तविक हैरर्थात्‌ we नही हैं, :ऐका (सिद्ध होता-है 1: अवः यदिः सुलःदुःख 
1दकाः भेद है 7 औरःजन्मत्मी; एकही:है; (तो: ईश्व है इससे अत्यायीवहरताः हैः ऽग्र में 
अन्याय का आरोपण करना यह हमारे प्रथम सिद्धान्त के विरुद्ध है FRSC जन्म 
argo उप्रनेंफ हैं सेही।कहत्ता योख़ हैः TGS है; झौर: जन्माज्तर के. झप- 
5 MAST EAT को: वह SRT कै RE SA Ah तीङ्गसापाजीब-करता है 
7 उतया ही: उसने दुःख आोगनाज्पाइतानहोप्रेसा सिद्ध AAs ऐए FE oye 
He ॐ 5कोई कोह ऐसा पूवप करते है] Reger [योनि में] पाप करने: aC 
Tag ag योनि मे” गया) “एसो ge कोल क लिएँ मान भी ay परन्तु शु होकर 


गकि पाप किया इसलिए पंशु-जन्मः घुमे प्राप्त हुआ है? ऐस। यदि उसको ज्ञान नहीं 


“a a . 0 


है तो शान बिना “देण्डी भोगेनों, हे व्यवस्था किस प्रकार की है ? 


इसका समाधान--इस जन्म में भी ऐसी ही व्यवस्था दीखती है। दुःख 

भोगते भी दुःख के कारण का ज्ञान कभी नहीं रहता । भ्रघोरी बन बहुत सा खा लिया 
aire फिर उसके कारण किसी रोग ने शरीर को जकड़ लिया, तो उस समय जो दुःख 
२० होता हवै, उस दुःख के कारण-उसके असल सबब का स्मरण होता हो, ऐसा कभी 
भी देखने में नहीं राता । इसी तरह ग्रन्यत्र बहुत सी व्यवस्था इस संसार में प्रतीत 

होंगी erate वैसी व्यवस्था मिल सकेंगी । 

स्तु, इस मंसार में सुख-दुःख के जो भेद दीखते हैं उनका कुछ न कुछ कारण 

गवय होना चाहिए । कारण के विना ये कार्य नहीं हो सकंगे । इन सुख-दुःख के 
२१ भेदो के कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं । इसलिए शेपव॒त्‌ अनुमान से सुख-दुःखादि के 
at की व्यवस्था ठीक-ठीक लग जाती है। कब कमो के विषय में कहा जाय तो वे भी 
विचित्र हैं। नाना प्रकार के आत्मा पर जो संस्कार होते हैं उनके कारण नाना 
प्रकार के मानस कर्म उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि उन-उन कर्मों 
के योग से .पाप-पुण्य उत्पन्न होने चाहियें। इस प्रकार पाप-पुण्य का हिस्सा बिना 
३० भोगे छुटकारा नहीं होता, पापों को भोगना ही पड़ता है, वे कभी भी नहीं छूरते | 
प्रव कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की भवित, प्रार्थना भादि करने से उसे दया 

झाती है और फिर वह पाप का दण्ड नहीं देता, सो इस पूर्वपक्ष का समाधान सरल 
है कि ईइवर को भक्ति वा प्रार्थना से पुर्वेकृत पापों का दण्ड नहीं चुकता; किन्तु यह 


तो सम्भव है कि art के होने बाले पापों से ही केवल निवृत्ति होती है । यदि tet 


न होता सो पाप करने के लिए यल्किज्चित्‌ भी भीति किसी को भी न होती । 
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६० जन्म-विषय 


अब इस सम्बन्ध में एक बात और. कहनी चाहिए । कोई-कोई ऐसी शंका 
करते हैं कि ईदवर-सर्वज्ञ है, उसे हमारे मन के सारे भाव विदित ही हैं aig Ga 
पतिश्रता की सी भक्ति किस की है झौर वेश्याम्रों सदश भक्ति किसकी है, यह उसे 


` विदित है। हम मनुष्यों को तो प्रसंगवशात्‌ ही केवल लोगों के मनोभाव विदित होते 


५ हैं। ईरुवर सवंज्ञ होने के कारण उसे सदेव सव लोगों के मनोभाव, पाप-पुण्य, 
वासना झौर परमेश्वर-भक्ति-मावना ये सव प्रत्यक्ष हैं। यदि पुर्वेक्कत पापों को अवश्य 
भोगना पड़े. और ईश्वर की भक्ति करने से वह दया कर पाप-दण्ड से न छुडार्व तो 
फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी शका है। इसलिए मुक्ति किसको कहते हैं इसका 
ही प्रथम विचार करे । 
१० मुत्ित अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की ओर जीवर का आकर्षण होकर उसके 
परमानन्द में तल्लीन हो जाना, यही मुक्ति का लक्षण है। इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज ही में हषं मरौर शोक दूर होकर सदानन्द स्थिति प्राप्त होती है। शोक से 
चित्त बिगड़ता है यह तो ठीक. ही है, परन्तु हर्ष से भी चित्त बिगड़ जाता है, इसे 
दिखलाने के लिये दृष्टान्त देना चाहिए। किसी गरीब met को लाख रुपया एक 
१५ दम मिलने से उस हर्ष के कारण उसे पागलपन झा घेरता है। सब को यह बात 
स्मरण रखनी चाहिए कि ईश्वर को छोड़कर चाहे कितने ही दूसरे कमं किए जायें, 
परन्तु उनसे आत्मा मुक्त नहीं होती । मुक्त होने के लिए जो कुछ है वह एक ईश्वर 
प्राप्ति ही कारण है । , 
अब कोई ऐसा पूर्वपक्ष. करे कि जब हम सृष्टि को अनादि नहीं मानते हूँ तो 
२० अवश्य सूष्टि का कहीं-न-कहीं प्रारम्भ होना ही चाहिए wit जब afte का 
44:25 उस समय योनि-भेद था। यदि ऐसा कहा जाय तो ईश्वर ग्रन्यायी 
ठहरेगा कुछ आत्मा पशु आदिको की नीच योनि में जायें 
की योनि मे जायें, यह कसे ? 5 मोर करक ie 
. इस पूर्वेपक्ष का समाधान ऐमा है। कोई ऐसा कि पहले परमेदवर ने 
२५ एक स्त्री-पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, फिर हे कहने से ज्ञानबल्ली 
का फल खाया, तब स्त्री के अपराध के कारण स्त्री-पुरुष पतित हुए । इसलिए जगत्‌ में 
पाप प्रौर पुण्य बुसा । तो ऐसी-ऐसी गपोड़ कहानियों को कहकर हम अपना समाधान 
नहीं करते, किन्तु सृष्टि की उत्पत्ति कसे हुई रौर इस विषय में भराय लोगों ने 
ल्त दारा सूकम रीति से क्या विचार किया है ? उसे देखें। जिस स्थिति में आजकल 
३० सृष्टि है, उसी स्थिति में प्रारम्भ में सृष्टि नहीं थी । इसलिए adam सष्टि को 


उत्तर-सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हुँ और पर्य सष्टि को ॥ 
जिससे अट समझ में प्रा जाय । a भ्रादि-सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हुँ 


अम्तेरापः भवृम्यः पृथिवी, पृथिव्या झोवघयः oe nt 


बहा 
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प्रादि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य, पशु झौर पक्षी उत्पन्न किए 
“ततो agen भ्रजाग्नन्त” इत्यादि यजुः संहिता' में है, परन्तु उनमें अब जैसा 
ज्ञान के कारण wie कृति (कर्म) के कारण भेद न था। उन सबों.को केवल म्राह्ार- 
विहार और मेथुन इतना ही विदित था और इन विपयों से भी सब प्राणी एक ही से 
५ और एक रस थे। सब शरीर सब जीवों के भोग के लिये हैं भर्थात्‌ एक ही जीव 
के लिये नहीं हैं, ये सब जीव-जन्तु परमेश्‍वर से उत्पन्न हुए । 


सन्मुलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सं प्रतिष्ठाः ।` 
तथाक्षरात्‌ सोम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते, इत्यादि ॥ (छान्दोग्यो०) 


जैसे छोटे बच्चों को अब भी यहां पर स्थित रहते हुए भौर उसी तरह आगे 
१० मरने पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, उसी तरह इस झादि-सृष्टि में सब 
मनुष्य 'बाल्यावस्था में थे। उनकी अशिष्टाप्रतिपिद्ध चेष्टा थी प्रर्थात्‌ उन्हें शासन या 
प्रतिषेध नहीं लगाए थे, नेत्रों से अपना काम करें Taig रूप को देखें, श्रोत्रों से अपना 
काम करें अर्थात्‌ दाब्द सुनें. पांव से अपना काम करें भ्र्थात्‌ इधर-उधर फिरें बस 
इससे झौर विशेष व्यापार धादि-सृष्टि में नहीं था। ऐसी व्यवस्था आदि-सृष्टि में 
१५ पांच वर्ष चलती रही, फिर परमात्मा ने मनुष्यों को वेद-ज्ञान दिया । 


झोउस्‌ aA ।' 
यायातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाइवतीम्यः TATE: ।' (ao सं०) 


प्रब वेद ज्ञान से पाप-पुण्य का ज्ञान हुआ भौर वंसा-वंसा भ्राचरण भेद होता 
गया, फिर प्रत्यक्ष ही है कि पाप-पुण्य को व्यवस्था के प्रतुसार सहज ही काय उत्पन्न 
२० होने लगे । मनुष्य पाप के कारण पशु जन्म को गए आर पाप छूटने पर फिर भी 
मनुष्य जन्म में आए । आदि-सूष्टि में पशुओं को एक दफे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ । 
फिर तो झ्राचार भेद अनुकूल पाप-पुण्यानुसार वे भी जन्मान्तर के चक्कर में झा फंसे | 

अव कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि मनुष्य को पाप-वासना ही क्यों हुई ? 
नो उसका इनना ही समाघान है रिं परमात्मा ने मनुष्यों को स्व्रतन्त्रता दी है भोर उस 
२५ स्वतन्त्रता के जो-जो परिणाम होवेंगे, उन्हें भी स्वीकार करने चाहिए । सुख के 
सब सामान होने पर भी यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो वह स्थिति दुःखमिश्रित स्वतन्त्रता 
होकर भतिदुःखसह होती है। तत्र पाउ-वासना होती है यह भपनी स्वतन्त्रता का 
विकार है इसके लिए ईश्वर पर दोष नहीं लगा सकते ॥ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
छि दुःख-विशेय देश ATE है और सुख-विशेष देश स्वं है और इस उभय प्रकार के 


१. wo Ho अध्याय ३१ में ar साला पयर थे. पाठ है कपर उद्धृत पाठ पाठ है ऊपर उद्धत पाठ 


mo १४।४।२।५ में मिलता है । 
२. तु०--छा० 3० ६।८।४॥ ३. यजुः ४०।१७॥ ४. यजुः Ws 
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- प्रदेशों में मनुष्य. को पाप-पुण्य के अनुकूल एक TAT [अर्थात्‌] जगत्‌-प्रलय के समय 
भें न्याय कर MARISTA तक सुख वा दुःख में ईश्वर रखेगा। ऐसा प्रतिपादन करने 
से ईदवर न्यायी ठहरेगा । ईश्वर के न्याय का . ऐसा अटकाव नहीं है। प्रत्येक क्षण 
में ईश्वर के न्याय की व्यवस्था जारी हैं. और भ्रपंने-अपने पाप-पुण्य के अनुसार हमें 

` ५ बुरा-भला जन्म मिला करता है। ..  _. 

पाप-पुण्य मनुष्य जन्म ही में केवल होते हैं. पश्वादिकों के जन्म में भोग होता 
है, नये पाप-सम्पादन नहीं होते । 

कोई-कोई शंका करते हैं कि मनुब्य-जन्म एक ही समय मिलता है भ्रथवा 
अनेक बार ? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य जन्म वारम्बार प्राप्त होता है। पत्र 

१० पहले कह ही चुके हैं कि 

मृत्यु अर्थात्‌ जीव का और शरीर का वियोग होना है तो वह केसे आती है ? 
इस विषय में कोई-कोई कहते हैं कि गरुड़-पुराण में कहे अनुसार मनुष्य का प्राण- 
हरण करने के लिए यमदूत ws हैं। इन यमदूतों के मुख दरवाजे इतने बड़े होते हैं 
झौर शरीर पर्वत के सद होते हैं, यह aaa सर्वथैव श्रतिशयोक्ति का है। निरक्त में 
१५ अन्तरिक्ष काण्ड है, उसमें वायु के यमराज घर्मेराज ये नाम दिए हँ 


यमो वेवस्वतो देवो यस्तबंब हूदि स्थितः । 


इससे जीव यम की ओर जाता है wate वायु में, वायु के द्वारा अन्य योनि 
के बीच उसका प्रवेश होता है, ऐसा समझना चाहिए । 


मरने पर जीव वायु में मिलता है, ऐसे-ऐसे हमारे उपदेश से अज्ञानी लोगों 
. २० की हानि होगी, विद्वानों की क्या हानि हो सकती है? मर्थात्‌ विद्वानों की कुछ 
भी हाति नहीं है। हां ! श्रवश्य gat की हानि हो तो हम निरुपाय हैं । 
कोई ऐसा भी कहते है कि 'जीव (प्राण) ले; परन्तु जीविका न ले'। 
हमारे भाषण से वा लेख से गरुड़ पुराणादिक ग्रन्थों के विषय में. लोगों की श्रद्धा 
उत्पन्न होने से सहज ही कटुहाम्नों की जीविका gait तो उससे हमें पाप लगेगा, सो 
२० भाई हमें इसका भय नहीं है। कारण, राजा दुष्ट लोगों को दण्ड देता है । [उससे 
उसे पाप नहीं लगता ] उसी तरह हमारे वचनों से दुष्टों की जीविका डूबेगी तो 
उसमें हमें पाप किस बात का लगेगा ? ब्राह्मणों को झर्यात्‌ विद्वान्‌ मार्यो को अध्यापन, 
याजन करने का अधिकार है। उन्हें मतलब सिन्धु साधने के लिए कट्टहापन का धन्या | 
करना वा जन्म-पत्रिका बनाना या थाप ही शनि बन लोगों को लग जाना और दुप्ट 
३० उपायों से उपजीविका करना अत्यन्त अ्रनुचित है, क्योंकि ये सव पाप आजकल 
के उन ब्राह्मणों के सिर चढते हैं। जरा दिचार तो करो कि कहीं भी सारे महा- 
आरत भर में [एक स्थान पर भी] जन्म-पत्रिका का वर्णन झाया है? कहीं भी नहीं। 
इससे सिद्ध हुआ कि फित ज्योतिष की जड़ कहीं भी आयं-विद्या में नहीं है, 
यह स्पष्ट है। 
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मृत्यु-समय में यमदूत जीव को ले जाता है इससे यह झाशय समे कि वायु 
जीव का हरण करता है। भ्रस्तु, वायु मनुष्य का हरण करता है और फिर भागे 
चुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार ईइबर-नियम की व्यवस्था से यह सब सहज ही 
सें बन जाता है। इसमें वैतरणी नदी और गोपुज्छादि सदश पाखण्ड मत को अवकाश 
५ कहां से हो सकता है? भ्रर्थात्‌ इन सारे प्रलापों का आधार वेदादि सत्‌ शास्त्रों में 
कहीं भी नहीं । 
चौरासी लाख योनियां हैं प्रथवा म्यूनाधिक हैं, इन गपोड़ कथार्थो का वर्णन 
करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जगत्‌ में कितनी योनियां हैं इसका शोष 
लगा, गिनकर हमारे शास्त्री लोग TATA । 
१० विद्वांतो हि देवाः ।' 
शर्त ये मनुष्याणाभानन्दाः स॒ एको अमुण्यमन्धर्याामानन्दः शोभियल्य 
चाका महतस्येत्यावि० ॥* (तै० उपनिषयू) 
जिनके पाप-पुण्य सम होते हैं, ये मनुष्य अन्म पाते हैं । जिनकी मानसिक स्थिति 
सात्विक होती है वे देवता, पापातिंशय के कारण तिर्यग्‌ योनि को प्राप्त होते हैं । 
१० परन्तु पाप की अपेक्षा पुण्य भ्रविक हो प्रथवा पुण्य की प्रेक्षा पाप अधिक हो सा 
इन्हें भोगकर जव ही पाप-पुण्य सम gar कि मानो मनुष्य जन्म प्राप्त होता ही है। 
इस प्रकार पाप-पुण्य पर सारी व्यवस्था ईहवर ने नियत कर रखी है आर यही व्यवस्था 
यथायं है । इस प्रकार आदि सृष्टि का वणान हुप्रा । 


अब कोई ऐसी शंका निकाले कि पूर्व कृत पापों का दण्ड जीव फो विना भोगे 
२० छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पश्चात्ताप का कुछ भी 
लाभ नहीं है भ्या ? उसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पाप-क्षय नहीं होता; 
THT झगे पाप करना बन्द हो सकता है । 


कृत्या पापं हि संतप्य तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुज्यते । 
नैवं gat पुनरिति निषृस्या पूयते तु सः॥' 
चाहे कितना भी पश्चात्ताप किया जावेतो भी कृत पापों को तो भोगना 
ही होगा । इसका दृष्टान्त--जैसे कोई FA में गिरा AIX उसके हाथ-पांव ge गए, 
तो भ्रव चहि जितना परचात्ताप करे, तो भी उसके हाथ-पांव जो ge सो तो हूट 
ही चुके, वह तो कुछ भी किए नहीं छूट सकता । हां आगे के लिए मुय में न गिरेगा, 
इतना ही केवल ENT । 
_ SS 

१. इत० ३।७।३।१०॥। 
२. द्र०--तै? उप ब्रह्मा० ६ | 
३. Wyo Wo ११ इलो ० २३०॥ 
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अव पांप का फल शोक है और पुण्य का फल हषं है, तो पाप-पुष्य भोगने के 
लिए देश, काल, यस्तु ये साधन भरी अवश्य चाहिए । इन निमित्तों के विना भोग 


. कैसे होगा ? जब कि भोग न भोगा जावेगा, तो फिर प्रानन्द भी कसे प्राप्त होगा ? 


कोई ऐसा कहेगा कि मुक्त समय में शरीर न होने पर जीव को सवंज्ञ 
ज्ञान होकर वह परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, फिर एक परमेश्वर 
ही उसका शाघार रहा झौर फिर ऐसे परमानन्द समय में ला प्रयोजन नहीं है । 
तो जानना चाहिए कि शरीर ग्रर्थात्‌ भोगायतन, वह इस जगत्‌ में पाप-पुण्य भोगने का 
साधन है, इसका सम्बन्ध मुक्तावस्था में नहीं है। ८ 
शत्र पुनरपि मुक्त जीव का ज्ञान कैसा है ? इसका विचार करें । 
कोई.ऐसी शंका करता है कि इस जन्म में पूर्व-जन्म का विस्मरण होता है तो . 
सर्वेदेव जीव को पूर्वजन्म का ज्ञान नहीं होगा । fra ज्ञान का निमित्त छूटता @ at 
उस ज्ञान का भी विस्मरण हो जाता है । 
rag ज्ञानानुत्पत्तिमंगलों लिङ्गस्‌ ।' (गौतम सूत्र) 
मे सन आपत्तियाँ भरमुक्त भात्मा को लगती हैं, परन्तु धनञ्जय वायु का जिसे 
ज्ञान हुआ है भ्रोः जिसकी आत्मा उसमें सः्चार कर सकता है और जिनके प्लात्मा से 
पूर्वेजन्म संस्कार निकल चुके हैं वह और जिसके प्रात्मा में शान्ति उत्पन्न हुई दै, 
जिसके ग्रात्मा को प्रत्यन्त पवित्रता, स्थिरता, ज्ञान्नोन्वति की पहचान gi चुकी है 
शौर जिसकी इष्टि को प्रौर मनोवृत्ति फो ज्ञान सुख के विना अन्य सुख विदित महीं 
है, ऐसे योगी को परमानन्द प्राप्त होता है। ऐसे मुक्त पुरुषों को देश, काल, सस्तु 
परिच्छेद का [युगपत्‌] ज्ञान होता है, उन्हें युगपत्‌ शान की भ्रटक नहीं है इसका 
रष्टान्त-- जैसे एक कण शक्कर फा यदि चींटी को मिले तो वह उसे ले जाना 
चाहती है; परन्तु उसे वहीँ एक शक्कर का गोला मिल जाय तो उसी शषकर के 
गोले को वहीं प्र चींटी लिपट जाती है; इसी तरह योगियों की arent की स्थिति 
परमानन्द प्राप्त होने पर होती है । 


MA शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
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सातवा Jas 
यज्ञ छोर संज्कार-पिदयक 
[मङ्गलवार ता० २० जुलाई समू १८७५ For] 


Aaya: शान्तिरन्वरिङ्शान्विः एथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः | वनस्पतयः शान्सिविश्वे देयाः शान्तित्र छा 
१७ fe oa १ हा 
शान्तिः सर्बे झेशान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा शाल्तिरेशि Toe 
[ag ऋचा योलकर स्वामी जी ने व्यास्यान का थारम्भ किया ।] यज्ञ घ्रीर 
संस्कार क्या है ? इसका विचार पाज फर्सव्य है । 
प्रथम यञ्च फा विचार फरें--यज्ञ फा आर्थ क्या है? यज्ञ फे साजन कौन-फोस 
१० से हुँ। उसकी कृति Ww है ? शौर उनके फल फोन-कोन से हैं? ये प्रश्न उत्पन्न 
होते हूं इनके उत्तर ग्व हम भयाफ़म देते हैं-- 
oer शब्द के तीन अर्घ ई- भ्रणम देवपूजा, दुसरा सद्भतिकरण झौर तीसरा 
ape विषय में विचार करें। केवल देव पद का मूल wT 
qq प्रथम देव-पूजा के में fa । केवल देव 
१५ जोतक Taig प्रकाशस्वरूप है, झौर वेदमन्त्रों फी भी देव संज्ञा है, क्योंकि उनके 
कारण Prenat का घोतन धर्थात्‌ प्रफाश होता है। यह यज्ञ फर्मेफाण्ड का विषय 
है। यज्ञ में प्रस्निदत्न से लेकर wear पर्यन्त का समावेश होता दै । देव शब्द फा 
र्थं परमात्मा भी है, ifs उसने वेद का भर्थात्‌ शान का और सूर्शादि जड़ों 
का प्रका किया है । देव धर्षात्‌ विद्वान्‌ ऐसा भी प्रं होता है, wae छातपथ 
२० ब्राह्माण नामक ग्रन्य में 'विद्वाएसो हि देवा: ऐसा वर्णन किया है। पूजा शब्द 
का TH सत्कार है । 
efirgforeito' 1 पूणितोऽतियिः । पूजितों गुरः, इत्यादि ।' | : 
प्रथ देव की पूजा कहने से परमात्मा का सत्कार करना. यह धर्ष होता है । 
जतन पदार्थों का केवल सत्कार सम्भावित है, जड़ पदार्थों का प्रर्थात्‌ मूतियों का 


सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्यतत्व से वेदमन्त्र के पठन से ईश्वर का सत्कार होता 


क्क्ावण इष्ण २ fro Ko १६३२ (दाक्षिणात्य मत में प्राषाढ़ ऋष्णा ae उत्स र विः स” १६३२ (दाक्षिणात्य मत में भाषाढ कुष्णा र) 
१. यजु० ३६।१७॥ २. Mao ३।७।३।१०॥ ३. AYo ३।५५॥ 
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है । इसलिए प्राचीन प्रायं लोगों ने होम के स्थल में मन्त्री की योजना की है। इसी 


तरह यज्ञश्ाला को देवायतन भ्रयवा देवालय कहा है। 
तस्मात्‌ संगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्टित्तम्‌ । Ho सा० |' 

इसीलिए ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन भी पांच महायज्ञों में से एक है। 
५.  स्वाध्यायेनाच्चयेदर्वोन्‌ होमेदं वान्‌ ययाविधि ।' (मनु०) 

इस कथन से भ्रर्वाचीन देवालय भर्थात्‌ मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय 
का प्रथं तो यज्ञशाला ही है । 

भ्रव दूसरा अर्थं संगतिकरण--अर्थात्‌ अत्यन्त प्रीतिपूर्वंक, प्रेमपुवंक, देवता 
का ध्यान, देवता का विचार तथा सत्पुरुषों का सङ्ग करना, इसे भी यज्ञ ही 
१० कहते हँ । & 

wa तीसरा अर्थ दान है--विद्यादान को छोड़ दूसरे दान, नहीं हैं। केवल 
विद्या का दान ही दान है, भन्न-वस्त्रादिकों के दान विद्यादान को सहायता करते हैं, 
इसलिए उन्हें भी दान कहना उचित है। विद्यादान भक्षय दान है । 


अत्र यज्ञ से क्या-क्या फल होते हैं, इसका विचार करें। यज्ञ का रूब्यर्थ Bat 


में काष्ठ घृतादिको का दहन करना है, तो इसमें ऐसी शंका उत्पन्न होती है 
१५ कि व्यर्थ ही काष्ठादि तथा घृतादि द्वव्यों को afta में क्यों जछायें ? इसका 
समाधान यह है कि 9 

शातपय ब्राह्मण में कहा है--जनताये यज्ञो वतीति ।' (शतपथ ब्राह्मण) 


पुष्टि, वर्षन, सुगन्ध प्रसार भ्रौर नैरोग्य ये चार उपयोग होम भ्र्थात्‌ हवन 
करने से होते हैं। ये लाभ उपदिष्ट रीति से होप होते पर ही होते हैं। sar 


२० है कि-- 

संस्कृत हृषिः होसस्यभिसि । (शतपण सारण ) 
Mr योग्य रीति यथाविधि. होम करना चाहिए | एकदम मन भर घी जला दिया 
वा चम्मच-चम्मच करके मन भर घृत को वर्ष भर जलाते रहे, तो भी होम 
नहीं होगा । फिर कोई-फोई कहते हैं कि होम ध्र्थात देवतोहशक त्याग है। देवता 
२५ लोग यजनदेश् में धाकर सुगन्ध सेते हैं। इसलिए होम करना चाहिए, तो यह 
कहना भ्रप्रशरत है । . 


क्या देव-लोक में सुगन्धि की न्यूनता है, जो वे हमारे क्षुद्र हविद्र व्य की अपेक्षा 


= करते हैं ? - 


१. गीता ३।१५॥ गीता महाभारत के धन्तरगेत ही है । 
२. मनु० ३।८१॥ 0 Ss 
. है. तुलना फरो--यञ्गोऽपि तस्यं जनताये कल्पते यत्रैव विद्वान्‌ होता भवति ॥ 
| Bo Bro १।२॥ क : : £ द 
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उपदेश-मअरी ६७ 


इसी तरह कोई-फोई कहते हैं कि श्राद्ध भ्रादिको में पितृ लोग भाते हैं शौर 
यदि उन्हें श्राद्धान्न,भौर ator का जल न मिले तो वे [क्षधार्त घौर] तृषात्ते रहते 
हैं । तो क्या ये [भूखे] प्यासे wae भूखों भरेंगे ? और पितृलोक में सब दरिद्रता 
ही दरिद्रता है? सारांश यहे कि [यह] सब समझ और विचार ठीक नहीं है। 
वयोंकि देव-लोक में वा पितृ-लोक में कुछ न्यूनता नहीं है । होम हवन उनके उद्द इय 
५ से कत्तंव्य नहीं है, किन्तु, gafte और वायु-शुद्धि होम-हवनादि से होती है, इसलिए 
होम करना चाहिए । क्योंकि सब प्रकार के नैरोग्य और बुद्धि-वँशद्य को वागु भ्रौर 
जल फा ही आधार है। इसमें इष्टान्त सुनो कि इन दिनों पंढरपुर' में बड़ा हैजा 
(विषूचिका) जारी है तो वहां का जलवायु ही बिगाड़ का कारण हुआ । हुरद्वार में 
एक समय मेला हुझा था,' वहां पर वायु वियड्ने से हजारों ager कालवश हुए 
१० AAT मर गए । ब्रह्माण्ड में संचार करने वाला जो वायु है, वही जीवन का हेतु 
है । अन्तर वायु द्वारा ठीक-ठीक व्यापार होवें, इसलिए बाहर का प्रह्माण्ड-वायु शुद्ध 
रहना चाहिए । ब्रह्माण्ड वायु शुद्ध करने के लिए यज्ञकुण्ड में घृत [ग्रादि] पुष्टि- 
कारक, कस्तूरी केशरादि सुगन्धित द्रव्यों का हवन करना चाहिए । सुगन्धित द्रव्यों के 
दहन (जलाने) से ब्रह्माण्ड वायु की दुर्गन्धि का नाश होता है। इस हवन के कारण 

५ जो सुगन्ध उत्पन्न होता है उस सुगन्ध के सम्मुख वायु के सव दुष्ट दोष दुर होकर 

नैरोग्य उत्पन्न होता हैं । 

aa कोइ-कोइं ्र्वाचीन लोग ऐसी शंका कर कि पदार्थो का दहन होने से 
उनका पृथक्करण होकर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, तव फिर हवन से नेरोग्य कैसे 
उत्पन्न होगा ? इस विषय में हमारा प्रथम उत्तर यह है कि सत्र zeal में स्वाभाविक 
२० प्रौर संयोगअन्य दो प्रकार के गुण हैं। उनमें स्वाभाविक गुणों का नाश कभी नहीं 
होता, संयोगअन्य गुणों का वियोग से era (घटती) होता है। यदि स्वाभाविक गुण 
पदार्थों में न माने जायं तो समुदाय में गुण कहां से आवेगा ? 


इष्टान्त--एक तिल्ली के दाने से थोड़ा ही तेल निकलता है, इसलिये समुदाय 


स्थित बहुत से तिलों का तेल aga निकलता है । एक जल परमाण में शीतलता है इस 
२५ लिये परमाणु समुदायरूप जल का शीतलता स्वाभाविक धमं है । सुगन्धित पदार्थों 


` का सुगन्धि स्वाभाविक गुण है, वह दहन से फलता है, उसका नाश नहीं होता । 


द्वितीय--सुगन्धि जलाने से दुर्गस्धि का नाश होता है, यह प्रत्यक्ष है। 
तृतीय--जत्र हम धर्क निकालते हैं तव जैसा द्रथ्य होता है बैसा ही az 
गुणविशिष्ट झक निकलता है । झक Waly श्वासव सत्व अतर भ्रादि द्रव्य । 
३० पअग्नि-परमाणु में जो गग हैं, वे अग्नि के परमाणु ग्मत्यन्त सूक्ष्म होकर मेघ- 
मण्डल तक विर्गीणं होते हैं और उससे वायु-शुद्धि परिणाम होता है। 


१. हिन्दुओं का एक यात्रा स्थान है। 
२. वि० सं० १६२४ में, उट समय ऋषि दयानन्द भी वहाँ गये हुए थे । 
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झब कोई ऐसी शंका करे कि होम एक छोटी सी इति है, इससे ब्रह्माण्ड वायु 
कैसे शुद्ध होगा, समुद्र में एक चम्मच भर कस्तुरी डालने से क्या सारा समुद्र सुगन्धित 
और शुद्ध होगा ? हे 

इसका समाधान यह है कि सौ घड़े रायते में थोड़ी-सी . हींग फे वघार से. 


५ [सुगन्ध ओर] रुचि झा जाती है, यह प्रत्यक्ष है। इसकी जैसी उपपत्ति समझी 
जाती है तद्दत्‌ ही यह प्रकार भी है । 


यदि कोई ऐसी शंका करे कि होम तो यहाँ करो भौर घमेरिका में उसका 


परिणाम कैसे होगा ? 

इसका समाधान यह है कि वायु द्वारा शुद्धि aia फैले, यह वायु का घमं है। 
१० [इसके] सिवाय--यदि सव लोग अपने-अपने घर में भार्यसस्मत रीदि से हवन करें 
तो यह शका ही नहीं सम्भव होती । पहले at लोगों का ऐसा सामाजिक नियम. घा 
कि प्रत्येक पुरुष ध्रातःकाल स्नान कर बारह शाहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में 


जो मल-मुत्रादिकों की दुगंन्धि उत्पन्न होती थी, वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर, 


होती थी । इसी तरह सायंकाल में हवन करने से दिन भर की जमी हुई जो ZIRT 
१५ उसका नाश होकर रात अर वायु निर्मल और शुद्ध चलती थी । प्राचीन आर्य सोय 
बड़े ही बुद्धिमान्‌ थे, इसमें fefaq भी सन्देह नहीं है। फिर अमावस्या छीर 
पौर्णमासी के दिन समस्त भरतखण्ड भें होम होता था । उससे भरतखण्ड में यायु शुद्ध 
के कितने साधन उत्पन्न होते थे ? इसका विचार करने से. यह छोटा ही सा प्रकार है। 
ऐसा किसी को भी प्रतीत न होगा.। wa यायु शुद्ध रहने से वृष्टि का जल भी शुद्ध 
२० Wag वृष्टि प्रौर यायु का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ्ौर va देश 
का जल वृष्टि से उत्पन्न होता है। 


* जल स्वच्छ भोर वागु के भी स्वच्छ रहने से वृक्षों के फल, पुष्प, रस ये बड़े 
ही शुद्ध भोर पुष्टिकारक होते हैं। इसी तरह भन्नादि सब द्रव्य शुद्ध भोर पुष्टिकारक 
Ae ee ee सुख होकर भ्रश्न से वल उत्पन्न होता है । प्राचीन ws 
२५ लोगों के शौयं का वर्णन इस प्रसंग में करने की कोई झावदयकता नहीं है । वायु 


झोर जल की दुधि नष्ट होकर उनमें gfe wk पुष्टि वर्धनारि गुण बढ़ने से सब 


चराचरों को सुख होता है, इसीलिए कहा है कि-- 
स्वर्गकामो यजेत, सुखकाम इति er: ॥ (ऐतरेय, शतपथत्राह्मण) 


होम-हवन से परमेश्वर की सेवा कसे होती है, ऐसा यदि कोई कहे तो उसे 
३० विचार करना चाहिए कि सेवा का अर्थ प्रिय भाचरण हैं । परमेश्‍वर की सेवा भर्थात्‌ 
sant जो प्रिय है वह प्रावरण करने से -वह्‌ न्यायकारी होने के कारण उसके द्वारा 
योग्य प्रत्युपकार होता है, ऐसा एक नियम ही है। wa eat अर्थात्‌ सुख विशेष 


अथवा विद्या site नरक मर्थात्‌ दुःख विशेष प्रयया विद्या है। विद्या स्वर्गप्राप्तिका 


तथा बुद्धि-वर्षन का कारण है। बुद्धि-वर्धन को शारीरिक wa अवश्य चाहिए भ्रौर 
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शुद्ध वायु, शुद्ध जल भर शुद्धान्न के बिना शरीर-दढ़ता कैसे प्राप्त होगी ? होम-हवन 
से वायु शुद्ध होकर सुवृष्टि होती है। उससे शरीर नीरोग और बुद्धि विशद होती है, 
विद्या प्राप्त होती है भर्थात्‌ स्वगं-प्राप्ति, सुख-प्राप्ति होती है । 


कोई-कोई ऐसी भी शंका करें कि वायु शुद्ध घं यदि हवन है तो उसमें बेद- 
५ मन्त्रों के पठन की क्या शावदयकता है ate होम करने में अमुक ही रीति की इंट 
रखकर श्रमुक ही प्रकार की वेदी वनावे, ऐसी विशेष योजना फिस वास्तै चाहिये ? 


इस शंका का समाधान यह है कि विशेष योजना के अनुकूल कोई भी बात 
किए चिना उससे विशेष कार्य नियमित समय पर प्राप्त नहीं होता । इसी तरह कच्ची 
La की चार श्रगुल गहरी ate रोलह अंगुल ऊंची गणित प्रमाण से वेदी बनाकर 
१० उसमें नियमित प्रमाण का ही मसाला लेकर प्रमाण से धृतादिक का. हवन करने 
से, भ्रल्प व्यय में ग्रतिशय उष्णता उत्पन्द होती है और उष्णता के कारण वायु शुद्ध 
होकर जल परमाणु वायु में उड़ जाते हैं भार पस उष्णता के कारण वायु का TIT 
झोकर विद्युत्‌ उत्पन्न होती है और मेभ-मण्डल में गइमड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती 
है, इस प्रकार हवन की विशेष योजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न होकर विशेष 
१५ वृष्टि उत्पन्न होती है। 


झक गड़गड़ाहुट wale इन्द्-वज्य-संधातजन्य शब्द वणुन किया हुआ है। , 


इसका सच्चा र्थ यह है कि इन्द्र wate सूयं भौर सूर्ये फी उष्णता के कारण विद्युत्‌ 
और मेघ गर्जनादि कायें होते हँ । 


कोई-कोई कहते हैं कि इन्द्र अपने वक्त से बलि को मारता है सो यह बात 
२० बिलकुल मूठ है। बलिं राजा पाताल में राज्य करता है भौर पाताल अमेरिका देश 
है, सो भव उस भेरिका में बलिराजा कहाँ पर है? इसी तरह वेदी की एक झाघ इंट 
यदि रेढ़ी dat कि मानो यजमान मरता है इत्यादि कहना भी अप्रशस्त भौर निमूल 
है । यह सब लीला अर्वाचीन लोगों के मतलव-सिद्धि की है । बे कहते हैं कि हम जो 


_ कहें उसे बछिया के बाबा की नाई सुनो, शंका मत करो, शंका करते ही तुम नास्तिक 


२५ बन जाझोगे, इत्यादि घमकियां धूर्त लोग देते रहते हैं । 
झव होम समय में बेद [मन्त्रों का] पठन किस लिए है यह पूछा था, सो 


इसका उत्तर यह है कि दो काम यदि एक ही समय में हो सकते हों तो उन्हें करना 


चाहिए, ऐसा उद्देश्य फर प्राचीन ard लोगों ने जब हाथों को होमादिक zeal फो 
व्यवस्था करने में लगाया, तब मुंह हाली न रहे, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना मुंह 
३० से होती रहे, इसलिए पहले के ऋषि लोग वेद-मन्त्र बोलते थे। इसके लिए ब्राह्मण 
लोगों ने वेद कपठस्थ ग्राज तक किया, इसीलिए वेद-विद्या भी भ्रबलों बनी रही है । 
फिर यह भी या कि वेदपाठ करने से परमेश्वर की भक्ति होती पी, जिससे विचार-शक्ति 


भी ऊत्पन्न होती थी । 
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ग्रातारभिन्द्रभषितारसिग्त्रं हवे हुये ।१ (ऋण्सं०) 
दूसरा ऐसा भी विचार है कि जो हाथों से प्रयोग होता है उसके जो मन्त्र उस 
समय कहे जाते हुँ, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इससे मन्त्रोच्चार कर्म के 
उद्देश्य से नहीं होता, किन्तु परमेश्वर की स्तुति मुंह से होती रहे, यही प्रधान उद्देश्य 
५ है भोर कोई-कोई मन्त्र ऐसे भी हैं जिनमें होम के लाभ कहे गए हैं। सारांश यह 
कि वेद-मन्त्रों को कहने से वेद की रक्षा ही मुख्य प्रयोजन है । इस प्रकार कर्मकाण्ड 
बिलकुल निष्फल नहीं है । अस्तु, 
कोई-कोई ऐसी शंका करेंगे कि वेदों. में वीभत्स कथायें क्‍यों हैं ? 


उत्तर--वेदों में.तो बीभत्स [अ्रलील] कथायें कहीं भी नहीं हैं । ऐसी- ऐसी 
१० कयायें भ्र्वाचीन महीबरादि भाष्यकार दिखलाते हैं, सो यह दोष वेद पर नहीं 
लग सकता । यह केवल भाष्यकार की वीर्भत्स बुद्धि का दोष है। दृष्टान्त जैसे किसी 
सुवासिनी (--सौभाग्यवती) स्त्री ने किसी विधवा को नमन किया तो विघवा क्या 
कहती है भर्थात ग्राशीर्वाद देती है कि card बहिन मुझसी हो !' बस, इसी प्रकार 
मतलबी लोगों ने मन-माना भ्रं वेदों में निकाला है । शतपथ ब्राह्मण को देखो-- 
२५ silat राज्यस्याग्रमित्यादि० 1° (शतपथ ब्राह्मण) 
जब कोई ऐसा कहे कि भ्श्वमेध में घोड़े के शिएन का संस्कार यजमान की 
स्त्री के सम्बन्ध से कहा है। इससे ऐसा प्रकार वेदों में बिलकुल ही उपदिष्ट नहीं है, 
सो ठीक है; परन्तु इसके सम्बन्ध में जो-जो वीभत्स कथायें लिखी हैं उन्हें पढ़ते: हुए 
मानों उलटी प्राती है तथापि ऐसा बीभत्सपना कभी भी प्रचार में न श्राया हो तो 
२० यह कहते नहीं बनता, क्योंकि पद्धति-निरूपक ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट मिलती है । 
पच्चीस सौ वर्ष के पूवं बौद्ध लोगों ने जो-जो ग्रन्थ बनाये उनमें ऐसी-ऐसी 
बातों का उद्देश्य कर ब्राह्मणों की निन्दा की है । 
ase भव कोई ऐसी दांकाएँ करें कि भ्रस्तु जो हो, परन्तु बीभत्स कथायें तो भी 
हैं वा नहीं ? भ्रश्व को फेरते थे ओर सार्वभौम राजा लोग इसमें क्या शत्रुता 
२५ उत्पन्न करते थे ? , 
इनमें हमारा समाधान यह है कि शतपथ में लिखा है कि 
भरितर्वा भ्रशवः' | wat मेषः ॥' (शतपथ ब्राह्मण) 


अरवमेष अर्थात अग्नि में घी डालना--इतना ही अर्थ है। उसी तरह ग्रत्थ- 


१. Me रा” 


- २. शत०ग्रा० १३।२।९।७ में .श्रीर्वे वृक्षस्याग्रम्‌' पाठ मिलता दै । 
३. दात० REIN 


 - ४. ० Fo ब्रा० ३।९१२।१--मेघो वा TET । 
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i 
साहचर्य फी शोर ध्यान देने से हरिश्चन्द्र, gate’ gente वार्ताम्रो का निर्वाह 
होताहै। 

अव केनोपनिषद्‌ में एक यक्ष की वार्ता है। यक्ष ने प्रित के सम्मुख तृण 
डाला और अग्नि से कहा कि इस तिनके को तू जला दे। aa से वह तिनका न 
५ जल सका । फिर वायु से कहा कि तू इस तिनके को उड़ा ले जा। वायु से 
भी वह :तिनका न उड़ सका, ऐसा कहकर जो हैमवती नामक ब्रह्मविद्या है, उसका 
माहात्म्य दर्शाया । 


यज्ञ में मांस आदि खाना यह गपोड श्रर्बाचीन पण्डितों ने निकाला है। 

कोई-कोई व्यभिचार के विषय में भी ऐसी ही कोटियां निकालते हैं । कहते 
१० हैं कि क्या इन्द्र के पास मेनकादि अप्सरायें नहीं हैं हम नकद रुपया दे वाजार 
में कोई माल गोल लेवें तो इसमें दोप क्या है? तो भाई सोचो कि ये बातें कहना कया 
तुम्हें प्रशस्त दीखती हैं ? कभी नहीं । 

अस्तु, पुरुषमेध का भ्रव थोड़ा सा विचार करें। यजुर्वेद के इस मन्त्र को 
देखो--- 
१५ विश्वानि देव सीवतढु रितानि परासुव। यदृ भ्रः तन्न श्रासुव ॥२ (य० do) 

होम तो देवताओं का हो भ्रौर मांस पशुझों का तथा मनुष्यों का रखें तो 
कहो यह व्यवस्था कंसे ठीक है? ऐसी व्यवस्था परमेश्‍वर वनावेगा, यह हमें 
तो निश्चय नहीं होता, अर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था को अन्याय के सिवाय क्या कह 
सकते हैं । 
२० परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसा अन्याय नहीं है ग्रौर ऐसी निष्कारण हानि 
का बर्ताव भी नहीं है । देखो, गौ सदश परोपकारी गरीत्र पशु को खाने के लिए वा 
यज्ञ के लिए मारने से कितनी हानि होती है। एक गाय चार सेर दूध देती है। 
इस दूध को भ्रौटाकर खीर (क्षीर) पकाने से न्यूत-से-न्युन निदान चार मनुष्यों के 
लिए भी तो पौष्टिक भ्रन्न होता है, ्र्थात्‌ प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का 
२५ दूध मिलाकर झाठ मनुष्यों का पोषण होता है । यदि उस गाय ने दस महीने दूध 
दिया तो समझ लो कि चौत्रीस सौ (२४००) मनुष्यों का पालन उस गाय के 
एक वेत में होगा । इस प्रकार प्राठ ग्रौजाद झोप्तत पकड़े तो (१६२००) उन्नीस 
हजार दो सो लोगों का पालन altri वही गाय कोई यदि मारकर खा जाय तो 
पच्चीस-तीस मनुष्यों का पालन एक टंक का होता है। इस प्रकार की युक्ति की 
३० रीति से भी मांस-भक्षण ठीक नहीं है । 


२. य ३०। ३ ॥ 
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फेरना प्रारम्भ किया है कि चौँपाये बिल्कुल न्युन होते जाते Zi पांच रुपये के 
बल छे प्राजकल पच्चीस रुपये लगने लगे हैं भौर गरीब लोगों को दूघ-घृत मिलने में 
बड़ी ही कठिनाई होती जाती है । जिस देश में बिल्कुल मांस नहीं खाते, उस देश में 
दूध घी की खूब ही बहुतायत हो रही है भर्थात्‌ बद्रां पर खूब समृद्धि रहती है । 

५ स्तु, भ्व लो तो पञु-वध होम में न करने के लिए युक्तियों तथा शास्त्र 
का विचार किया । ग्रब इस शंक्षा का विचार करें कि कभी होम में पशु को मारते थे 
वा नहीं ? 


| होम दो प्रकार के हैं--एक राज-घमे सम्बन्धी और दूसरा सामाजिक । 
इतने समय तक सामाजिक होम का निरूपण किया । श्रब राज-धर्म सम्बन्धी जो 
१० होम है उसकी सब ही व्यवस्था भिन्न है । उसमें पशु मारने की तो क्या ही बात 


' है; परन्तु कभी-कभी मनुष्यों को भी मारना पड़ता है । युद्ध प्रसङ्ग में हजारों मनुष्यों 


का प्राण लेना, यह राज-धर्म विहित है । भयंकर एवापदादि जो खेती को उजाइ्ते हैं 
या मनुष्यादि को हानि पहुँचाते हैं, उनको मारा ठीक ही हैं; क्योंकि जङ्गली पशुझों 
का विघ्वंस करना प्रति श्लावश्यक है, परन्तु सय ही होमों में मांसाहार लाना यह 
Qo सर्वथेव प्रयोग्य है । किसी प्राणी को पीड़ा देना, कहो यह घमं-विहित कंसे होगा 


_ प्रोर इतने पर भी वेचारों फो मु ह बांघकर घू से मार-पार कर उनका जीव लेना ठो 


ईदवर-प्रणीत व्यवहार कमी भी न होगा । 


wa यज्ञ के विषय में किसका श्रधिकार है ऐसी कोई शंका करें तो जानना 
चाहिए कि कमं-काण्ड में जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं को केबल भ्रधिकार है । कमं से 
१५ विचार-शक्ति थोडी-घोडी जागृत होती है। उपासना से विचार में निर्मेलता उत्पन्न 
होती है । फिर ज्ञान में बिचार-दढ्ती ete पक्षवता प्राकर फिर वह ज्ञान-मागे का 
भ्रधिकारी होता है। 


अब हम होम के free में छोटी-छोटी शंकाभ्रों का विचार करते F— 

कोई-कोई कहते हैं कि जब राज-नियम से इन दिनों ग्राम स्वच्छ रहता है, 
२५ तो फिर होम किस लिए करें? उनके प्रति यह उत्तर है कि हमारे घर. स्वच्छ 
बनाये विना ग्राम कंसे स्वच्छ रहेगा धौर ग्राम के बाहर की दुर्गन्धि कँसे दूर 


दूसरी शंका यह करते हैं कि जब भाग गाड़ी में (रेल के इञ्जन में) wit 
रसोई के घर में gat (GH) बहुत उत्पन्न होता है फिर वृष्टि भी बहुत होनी ही 
३० चाहिए, तो फिर होम किस वास्ते करना चाहिए ? 


इस पर हमारा यह कहना है कि यह धूम्र दुर्गन्‍्ध घोर दुषित रहता है, इससे 


बाबु युद नहीं होती । 
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इन दिनों होम के न्युन होने से बारम्वार वायु बिगड़ रही है, सदा विलक्षण 
रोग उत्पन्न होते जाते हैं।. 


प्रय तक यश का विचार हुआ, अब थोड़ा संस्कारों का भी विचार करें। 


दूसरा भाग--संस्कार 


५ संस्कार किसे कहते हैं ? इस प्रइन का प्रथम विचार फरना चाहिए । 

किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना, इसका नाम संस्कार है । इस प्रकार 
स्थित्यन्तर मानवीय प्राणियों पर होवे, एतदथं आर्य लोगों ने सोलह संस्कारों की 
योजना की है, परन्तु उन प्राचीन oat को इससे यह इच्छा न थी कि संरकारों के 
कारण tery पत्रा-पांडे हमारा माल उडावे और झालसी वने, क्योंकि वे झा चायं 
१० श्रार्य महाजन (श्रेष्ठ-जन) थे, तो फिर वे अनायं अर्थात्‌ भ्रनाड़ियों की समझ में 
बयोंकर मदद देते । 

१. निदेक-भर्थात ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है । पिता निषेक करता 
है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है। 

; लिवेकादीनि कर्माणि यः फरोति यथाविधि । 
१५ ` सम्माययति घान्नेम स विप्रो गुरुरुच्यते ।॥' (Ago) 

ऐसा मनु में वाक्य है। पिता ही फो सब उपदेश और संस्कार करने चाहिए | 
ge fer फा वर्णन छान्दोग्य, उपनिषद्‌ में किया है। उस श्यल पर गर्भ-घारण करने 
वाली स्त्रियों को क्या-क्या पदार्थ खाने चाहिए, जिससे पुत्र के शरीर झौर बुद्धि में 
agat झाती है. यह मुख्यकर विचार किया है। प्राचीनकाल के आर्य लोग भ्रमोष- 
२० वीर्य थे भौर स्त्रियों में भी पूर्ण वय होने के कारण वीर्याकर्षता रहती थी। पुत्रेष्टि 
यह गृहस्थाश्म का प्रथम ध्म है । 

२. पुंसवन--इस संस्कार का प्रयोजन वीयं को पुनः किस प्रकार जमाबे 
इस योजना के सम्बन्ध से है । वीये में सदा स्थिरता, इढ़ता और नैरोग्य गुण रहने 
चाहिए, भप्रन्यथा विकृत वीर्ये से संतति में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। 
२० एतदर्थं सूत्र-कारों ने प्रोषधियां बतलाई हैँ । दींवृद्भ्थं झौर शान्त्यर्थं वर्ष भर 
(साल भर तक) पुरुषों को weed रखना चाहिए, ऐसा मी निर्वन्ध कहा हुमा है । 

me oe ६, ब्रा० ३, ४ में गर्भाषान का विस्तार से बन 

मिलता है । ig 
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३. सीमन्तोन्नयन--स्थियां का श्रकाल में गर्भपात होने फी बड़ी भीति 
रहती है, सो वह न हो और निरोगी पुष्ट पदार्थों के सेवन से श्रौर मन के उत्साह 
रहने से गर्भ की स्थिति उत्तम रहे, एतदर्थ इस संस्कार की योजना है । 


४. जातकमे--इस संस्कार के विषय में विशेष होम करना है। कारण यह 

५ कि सूतिका गृह का (जच्चा के घर का) प्रमंगलपना दूर करने के लिए सुगन्धिवधंक 

' होम करना योग्य है । बच्चे को नाभि काटने से दु:ख न हो, जच्चा सुखी रहे, (इ 
प्रकार का इस संस्कार का उद्देश्य है। 


4. नामकररण--नाम रखने में भी कोई भूल न करे, यहां तक तो प्राचीन 
श्राय लोगों की बारीक रप्टि थी। नाम का सुख से उच्चारण हो, उसमें मधुरता 
१० रहे, इसलिए दो अक्षर वाला या चार अक्षर वाला नाम होवे ऐसा कहा है, यों ही 
व्यर्थ लम्वा-चौड़ा नाम न होवे। नहीं तो कभी-कभी इन दिनों लोग मधुरादास, 
Tg, सेवकदास ऐसे लम्बे-चौड़े नाम रखकर गड़बड़ मचाते हैं, कभी-कभी 
कोड़ीमल, भिकारीमल, धोंड्या, पथर्या भ्रादि विलक्षण नाम रखते हैं। इन दिनों 
सव प्रकार का पागलपना फैल रहा है, फिर नाम रखने में दोष हो तो आझ्ाइचर्य क्या 
१५ है ? दोप देने में कुछ भी उपयोग नहीं । स्त्रियों के नामों में भी मधुरता होनी 
चाहिए जसे भामा, अनसूया, सीता, लोपमुद्रा, यशोदा, सुखदा ऐसे-ऐसे प्राचीन are 
लोगों की स्त्रियों के नाम होते थे । 

६. निष्क्रमण--कोमल शरीर के बच्चों को बाहर हवा खाने के लिए ले 
जाना, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । 

२० ७. भ्रन्नप्राशन-योगय समय में बच्चे को अन्नप्राशनादि यदि प्रारम्भ न करे 
तो बड़ा ही दुःख होता है। इसलिए इस संस्कार की योजना Z| 

८. चुडाकर्म--मस्तक में उष्णता उत्पन्न न हो ग्रौर उष्ण वायु में 


पसीने आदि के कारण जो मैल जमता है वह दूर होवे, इसलिए ca संस्कार की 
| थोजया की है। 


) OX &. ब्रतबन्ध (यज्ञोपवीत)--पुरुषों को विद्यारम्भ के समय उत्साह हो, इस 
उद श्य से व्रतबन्ध विषय में विशेष नियम ठहराये हैं अर्थात्‌ बनाए हैं । aa 
भी विद्या-सम्पादन का श्रधिकार पहले था और उसके अनुकूल उनका भी व्रतबन्ध 

सस्कार पूर्व में करते थे। विद्वान्‌ भर्यात्‌ ब्राह्मण. लोग आयंकुलोत्पन्न वालक को 

rarer के समय कार्पास का (रई.का) यज्ञोपवीत विशेष fag ज्ञान-घारण करने 

३० को देते थे। इसके क करने में बड़ी ही जवाबदारी रहती थी। क्षत्रिय बैश्या- | 

दिकों के बालकों को कार्पास का तो नहीं; किन्छु दुसरे पदार्थों का यज्ञोपवीत घारण करने 

लिए देतें थे। यदि ठीक-डीक विद्यासम्पादन न हुई तो चाहे बराह्मण के ही कुल में 
उत्पन्न GAT हो तो भी उसका यशोपवीत छीना जाता भरर उसकी भ्रप्नतिष्ठा होती थी । 
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उसी तरह शुद्वादिक भी उत्तम विद्यासम्पादन कर ब्राह्मणत्व के ग्रधिकारी होकर यशो- 

पवीत घारण करते ये। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन श्रार्य लोगों ने कर रखी 
यी । इस कारण सब जाति के पुरुषों को भौर स्त्रियों को विद्यासम्पादन करने के 
विषय में उत्साह बढ़ता रहा था । विद्या के ्रधिकारानुसार उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 
५ ऐसे यज्ञोपवीत के भूषण wal को धारण करने को मिलते रहते थे । 

१०-११ तदनन्तर दसवां वेदारम्भ और ग्यारहवां येदाध्ययन-समाप्ति भ्र्थात्‌ 
सभावर्राम ऐसे दो संस्कार हैं। 

१२. विवाहृ--इस संस्कार का भागे जत्र इतिहास विषय में व्याख्यान देंगे, 
उष् समय विचार करेंगे। इन दिनों मुहूर्तादिक के विषय में जो आडम्त्रर मचा रखा 
१० है यह्‌ केवल बलात्कार (जबरदस्ती) है । 

ang ही कालक्षेप न हो और नियमित समय पर सब वार्त्ता हो, इसलिए 
कालनियम में ध्यान प्रत्यावश्यक है, परन्तु उसी के areas में व्यर्थ टांय-टांय करना 
श्रनुखित है । इसी प्रकार पहले आर्य लोग स्वयंवर करते ये। एक नाड़ी आई, भौर 
मनुष्ययणा आरा घुसा ग्रौर भ्रमुक ग्रह नहीं मिला भौर फलानी राशि टेढ़ी हुई इत्यादि 
१० यपोड़े उन दिनों में नहीं थे। 

१३. गाइपस्व--गहस्याश्नम में पञ्चमहायज्ञ करने पड़ते हैं इसका विचार 
भी one इतिहास विषय में व्याख्यान देते समय करेंगे। 

१४. षानप्रस्थ- पुत्र .का बेटा होते ही गृहस्थाश्रम में चास करने वाला 
गृहस्थी यानप्रस्थाश्रम घारण करे, ऐसी योजना थी । वानप्रस्थाश्रम में घर्माघमं Att 
२० सत्यासत्य के विषय में निणंय होता रहता था, क्योंकि विचार के लिए समय 
मिल्ने afte गुण-दोष का निणुय करने में भ्रावे, इसलिए वानप्रस्थाश्षम की योजना 
की है। 

१५. संन्यास--षमं की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने में भरावे, इस- 
लिए यहु प्राश्रम है । 

२५ १६. भ्रन्त्येष्टि--प्राइवलायन सूत्र में इस संस्कार का वर्णन किया है । आज- 
कल ` हमारे देश में अन्त्येष्टि के तीन प्रकार जारी हैं। कोई तो जलाते हैं वा 
कोई जंगल में डाल भाते हैं भ्रौर तीसरे जल समाधि देते हैं । 

प्राचीन ग्रार्य लोगों में अन्त्येष्टि यज्ञ है। उसमें दहन प्रकार मुख्य है। श्रब 
मुदं को गाइने वाले ऐसी रांका करें कि जलाना बड़ी निष्ठुरता है, परन्तु मुसलमान 


_ ३० श्रादिकों को विचार करना चाहिए कि मुदे को जमीन में गाइने से रोग की 


` उत्पत्ति होती है । 
कोई-कोई ऐसी शंका करेगा कि जल में देह डालने मच्छियां उप्ते खाती हैं, 


तो क्या यह परोपकार नहीं है; परन्तु जल बिगड़ता है इसका भी तो विचार करना _ 
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७६ यज्ञ और संस्क्रार-यिषय 


चाहिए । गंगा wee महान्‌ नदियों में प्रतों [की सल्यि-भस्म भादि] को डालने से 
जल में विकार उत्पन्न होता है, तो फिर छोटी-मोटी नदियों की तो कथा ही पया है। 
अब गंगा में हड्टियां ले जाकर aga से लोग डालते हैं, तो बतलाशों यह कितना 
भारी भोलापन है? मरे हुए प्राणी की देह मृत्तिका है। उसे गज में डालने से 
५ क्या लाभ होगा ? वन में फेंकने से भी दुर्गन्धि उत्पन्न होकर रोग उत्पन्न Par है, 
इसे कहने की कोई झावश्यकता नहीं है। 

इससे प्राचीन श्राय लोगों ने दहन-विघि ही को मुख्य माना था और ठीक 
यही है । वे इमशानभूमि में एक वेदी बनाया करते थे और उसे पक्की ईंटों से वांघते 
थे भौर फिर उसमें मृत देह को जलाते समय वीस सेर घृत डालकर चन्दनादि 


१० सुगन्धित पदार्थ भी डालते थे। शुक्ल यजुर्वद ३६ वें अध्याय में इसका वणान 
किया है । 


झाजकल अन्त्येष्टि संस्कार यथाविषि नहीं होता, नाम-मात्र होता है। 


अलबत्ता HERA की AT उड़ती है, सो यह जबरदस्ती । सबों को उचित है कि 
फिर संस्कारों के विषय का सुधार, करें जिससे कल्याण हो । 


AVIA शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 


E 
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meat उपदेश 


इतिहास-विए्यक 
[शनिवार ता० २४ जुलाई १८७५६३ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन 
के झनुकूल बुधवार पेठ में भिड़े फे वाड़े में ता० २४ माह जुलाई के दिन रात्रि के 
५ शाठ वजे इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 


SMA यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं छुर्‌ | 

शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्मः पशुभ्यः' ॥ (य° ao) 

“इतिहास'--यह भ्राज के व्याख्यान का विषय है--- 

क्रम से यह व्याख्यान होना चाहिए । इतिहास wag “इतिहृत्सो नाम घुसञम्‌'' 
१० इतिवृत्त mata ्रतीतवणुन को इतिहास कहते हैं । इतिहास जगदुत्पत्ति से प्रारम्भ 
होकर ग्राज के समय तक चला भाता है । जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध से दो ऐक प्रश्नों का 
विचार फरना पड़ता है । जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआ AK किसने उत्पन्न किया ? 

नासदासीन्नो सदासीत्‌ सदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 

किमावरीयः Fe Wer शर्मन्नम्भः फिसातीस्‌ गहन गभीरम्‌ ॥`` (० To) 
२० मुल में प्रकृति भी नहीं थी आर न कार्य ही था। उत्पत्ति, स्थिति, सयादि 
को कार्य कहते हैं 1 सत्‌ प्र्थात प्रकृति, इसका aga सांख्यशास्त्र में किया है। उस 
शास्त्र में सत्त, रभ, तमोगुग की जो समावस्था है बही प्रकृति है, ऐसा माना है । 


सन्मात्र भ्यः स्थुजमुतानि FAT इति पर्ञ्चावज्ञतिर्गेणः ।` (सांख्यदशंन) 
| भूल में प्रकृति नहीं थी, तब सृष्टि का कायं कंसे हुआ, इस विषय. में यदि 
२५ कोई संशय करे तो उसके लिए एक दृष्टान्त है-- | 
भूमि पर झोस पड़कर घास झौर वृक्ष की पत्तियों पर उसके विन्दु बन जाते | 
कृष्ण ६ वि. सं. १६३२ (दाक्षिणात्य मत कादा र के उ. (८३२ (दाक्षिणात्य मत में“ घाषाढ़ ऋष्छा ६) 


u २. Ao १०।१२६१२॥ 
‘ = eat ४. सांख्य १६१), 
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हैं, इससे यह झोस पृथ्वी का आवरण नहीं होता । इसी तरह पहले किसी प्रकार फा 
मी प्रायरण नहीं था । 

ईश्वर की इच्छा होकर उसने सृष्टि उत्पन्न की, ऐसा भी कोई-कोई कहते हैं 
और उसमें निम्न-वचन का प्रमाण देते हैं-- 

तवेक्षत ag स्वां प्रजायेयेति' । (तैत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्दवल्ली श्रनु० ६) 

परन्तु इस वचन से इच्छा के प्रकार का बोध नहीं होता। क्योंकि 'ईक्ष' 
शाब्द का उपयोग किया है। इस धातु का अर्थ दशन और अंकन है; परन्तु इच्छा 


“we नहीं है । ईइवर को इच्छा हुई, यह बात सम्भव नहीं होती । इच्छा होने के लिए 


किसी भी वार्त्तां की प्राप्ति होनी चाहिए, सो ईश्वर को सृष्टि में कौन-सी वस्तु 
प्राप्त है? wal कोई भी श्रप्राप्त पहीं । फिर इच्छा करने वाले को देश, काल, 
वस्तु परिच्छेद होते हैं, यह बात भी ईश्वर में नहीं सम्भव होती । इसलिए ईश्वर की 
इच्छामात्र से सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा कहना भ्रयोग्य है । 


मूल में प्रकृति हुई और प्रकृति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । 


wan ज सत्यं चामोदासपसोऽच्यजायत । ततो राध्यजायत ततः सघुद्रो HEAT: ॥१॥ 
` समुद्गादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । प्रहोरात्रारि बिदघद्विहदस्य मिंवतो sat ॥२॥ 


सुर्याचनामसो घात यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चाम्त रिक्षमयो eas ३॥ 

(5० सं०) 

तस्माद! एतस्मादात्मन ATTN: सम्मूतः, श्राक्षाशाद्रायु, वायोररिनः, 

अग्नेरापः, झद्न्यः पृथिवी, पृथिव्या वधयः, झोधधिभ्योऽञ्नम्‌, भ्रननाद्रोलः, रेतसः 
युरुषः स या एव पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ (Fo आ० ब्रह्मानन्दवल्ली AZo १) 


भ्राकाश विभु होने से सम पदार्थों का अधिकरण है ate gaa भी विभु और 
अति सुक्ष्म परमात्मा है । श्राकाश को ईदवर ने उत्पन्न किया । 


आकाशस्तलिङ्गात्‌ ।' (व्याससूत्रम्‌) 
at खं ब्रह्म।' (य० सं०) 
आकाश और परमात्मा का आधाराधेय सम्बन्ध है । ब्रव्यक्त प्रकृति की जो 
र व्यक्त प्रकृति क ज 
अव्यक्त स्थिति [होती है] उसी को झाकाश कहना चाहिए | 
अब कोई ऐसी शङ्का करे कि ईश्वर को जगत्‌ उत्पन्न फरने का क्या 


प्रयोजन था ? 


2.310 इस अप पलप मकर १. Bo उप० ६।२।३॥ 


२. ऋ० १०१६० | १-३॥ ` 
३. वेदान्त १॥१॥२२॥ : 


४. यजु० ४०।१७।। 
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उपदेश-मञ्जरी ७६ 


इस शाळू का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन शब्द का सञ्चा अर्थ FAT 2, 
यह देखना चाहिए । faa प्रकार की इच्छा जगत्‌ में दिखाई देती है, उस भकार की 
इच्छा {eat में सम्भव नहीं होती, इसलिए 

य्रमर्थमधिक्कत्य प्रबर्सेते cemetery ॥' (गौतमसूत्रम्‌) 

यह प्रयोजन शब्द का aad यहां सम्भव नहीं होता । क्षुधानिवृत्ति के लिए 
पाक सिद्धि करनी पड़ती है। इसमें लुआा-निवृत्ति यही प्रयोजन है । अब इद्र से कोई 
भी पदार्थ बड़ा नहीं है ्ौर न ईश्वर को प्रवृत्त क्रमे बाला ही कोई पदार्थे है । 
इसलिए ईश्वर के काम में उपयुक्त ad वाला प्रयोजन नहीं सम्भव होता । दूसरा 
एक ऐसा भी विचार है रिं ऊीर लिखे अनुसार जो शंका करे, उस eat करने वाले 
से इम यह पूछते हैं क्रि भाई ! सृष्टि न उत्पन्न करने में ईशबर का क्या प्रयोजन है £ 
यदि तुम से सृष्टि उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कहते बनता, तो हम भी सृष्टि 
उत्पन्न करने का प्रयोजन नहीं कहते, फिर तुम्हारी हमारी बराबरी तो अवश्य ही 
हुई । परन्तु ऐसा नहीं है। सृष्टि BETA करने का कारण ऐसा कि ईश्वर का साम्यं 
निप्फल न जावे, ईश्वर की शर्कित प्रकट न हुई wate यदि उसने जगत्‌ उत्पन्न न 
क्रिया तो फिर ईश्वर के श्रीच वह afia रहने पर उसका TAT उपयोग वा लाभ है ? 
ईदवर का सर्वशक्तिमत्त्व निष्फल होगा 


। waar इस शब्द में रचना, धारणा, 
, दया इत्यादि गुणों का समावेश होता है, इपलिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में शक्तिसाफल्य 
होना यही प्रयोजन है । 


कोई-फोई कहते हैं कि ईइवर चे यह जगत्‌ लीला से उत्पन्न किया । उसमें 
जगदुत्पत्ति का प्रयोजन लीला है - परन्तु यह कहना सपुक्तिक नहीं है, क्योंविः ईश्वर 
यदि प्रसन्न श्र्थात्‌ सुखानुभव लेनेवाला होगा, तो उपमे श्रप्रसन्नता अर्थात्‌ दुःख 
की भी सम्भावना होगी । इसलिए सृष्टि-उत्तत्ति का कारण ईइवर-लीला है, ऐसा जो 
लोग कहते हैं वह कहना त्याज्य है । 

कोई-कोई ऐसी भी शंका करते हैं कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ या दु मैदा 
हुआ ? सो इसका उत्तर सुनो-- 

यदि ऐसा कहें कि प्रथम बीज उत्पन्न हुआ तो वृक्ष के विना बीज कहाँ से, 
ग्रा पड़ा ? इस प्रकार का झगड़ा AT बड़ता है, भला-प्रथम FA उतपन्न gar ऐसा" 
कहें तो भी बीग के विवा वृ far gar ! इस प्रकार “उमयतः पाशा रज्जुः प्रसंग 
न झावे, इसलिए हम ऐसा बहते हैं. कि प्रथम बीज ही mar, wife सब जगत्‌ 
का वीज ईषवर दी है। वहां से सब उसन्त हुए । अस्तु, पतिव्रता का एक बड़ा 


हुस्पजनक इण्डान्त है। अपने छ 
meet भनी सास पाक क कि मेरा जो पति भ्रभी है वही अगले जन्म में फिर मेर। पति होवे, तब उस 


१. त्याय० १।१।२४॥ 
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ने उगास्य देवता के पास किभी पतिव्रता ने यह वरदान ; 
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देवता ने उसको वैसा ही वर दिया । फिर झागे बह पति मुक्त हो गया थ्र्यात्‌ जन्म- 
मरण से छूट गया, तो वताग्रो az ऐसे प्रसङ्ग में देवता के वरदान की सफलता 
केसे होनी चाहिए ? इस प्रकार की शंका कर नाना प्रकार के तक लोग करते हैं। 
उनके प्रति इतना ही उत्तर है कि मुक्त जो पुण्यात्मा प संत्सङ्ग से उसकी 
५ पतित्रता स्त्री मुक्त होगी । फिर देवता प्रादि के वरदान होने का बिलकुल ही 
प्रयोजन शेष नहीं रहेगा । सारांश ऐसे उलटे-सीने SEIT में या भाषण में न पड़कर 
शान्त रीति से विचार करना, यह हमारा धर्म है । अस्तु 
| श्रव्यक्त प्रक्रति ग्रर्थात्‌ yea से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से afta उत्पन्न हुई, 
प्रग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, यह सब व्यवस्था Tea में 
१० हुई। साठ THY का एक श्रणुक होता है, दो अशुक का एक इचणुक होता 
है। तीन दच णुक का एक चसरेण होता है, चसरेश का लक्षण ऐसा. किया है--. 
जालान्तर्गतो भानो सूक्ष्म थद्‌ हस्यते रजः | 
Tat तत्प्रमाखानां sete प्बरक्षते ॥ मनुः ।` 
१५ यह उत्पत्तिज्ञाल की व्यवस्था हुई । आगे प्रलय काल में घसरेण 


होता है । द्धणक के AY होते हैं ws भौर परमाण होते हैं। 
व्यवस्था हुँ । 


का द्वयणुक 
यह प्रलय- 


Wa ईश्वर सामर्थ्यं ही प्रकृति है, उत्पत्ति की सामग्री है और यही जगत्‌ का 
उपादान कारण है । यह [सामथ्यं] ईश्वर के साथ सनातन सृष्टि उत्पत्ति के पुवं 
से है। ` : 


२० यह सामर्थ्य प्रकट हुआ तव ही सृष्टि हुई भ्रोर इश्वर में इसका लय होने में 
प्रलय होता है । प्रत्यन्त प्रलय अब तह नहीं T 


ERTL वायु तक भी प्रलय नहीं हुआ | 
जल प्रलय हुए हैं। अग्नि तक प्रलय हुआ है । a ; 


तदेक्षत तत्त जोऽपुजत्‌ TANT तदन्नमसु्त्‌ |: 
उदक्त त दपोऽसुज्ञत्‌ 


व कोई ऐसी शंका करे कि रेत 
३० एकमात्र न्न से ही उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा 


चाडका 


PSSST iS 
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तपसोऽव्ययायत्‌ ।' 
घाता ने सृष्टि कैसे उत्पन्न की इस विषय में वर्णन है- 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथपुनेसकहपयत्‌ | 
दिवं च stadt चान्तरिक्षम्रथो स्वः ॥` (ऋ० Fo) 
'यथापूर्व” कहने से कल्प-कल्पान्तर में सृष्टिभेद है ऐसा कहना बिल्कुल 
अप्रोग्म है रौर 'यथापु्जे' शब्द से जैसा उके ज्ञान में था, Far ही उसने यह विशव 
रचा, ऐसा भी वोध होता है। 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साथ्या भदुष्याः पशदो वयांसि ॥ 
अर्थात्‌ उसके अनेक सामर्थ्यं के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई । 
१० : ततो राऽयजापत ।' 


इन सव बातों का विचार सत्यार्यप्रफाश र Sagas भादि पुस्तकों में 
भलीभांति किया गया हैं । 

यदि ईश्वर ने यथापूर्वं जगत्‌ उत्पन्न नहीं किया, ऐसा कहें तो क्या नवीन जगत्‌ 
उत्पन्न करते समय उसने पुरानी भूलों को सुधारा है? waar जो उसे [पूर्वं] विदित 
१५ न थीं, कया ऐसी बातों को उसमें डाला है? कभी नहीं। इस स्थल पर तर्क का 
अप्रतिष्ठान उत्पन्न होता है भौर अनवस्था प्रसंग भी. घ्राता है और फिर ईश्वर की 
सर्वज्ञता में दोष प्राकर पूर्वानवस्था उत्तरानवस्था का प्रसंग ATT है। 


सत्रों के पश्चात्‌ मनुष्य प्राणी उत्पन्न किया गया, वे मनुष्य बहुत से थे। 
आअन्यान्य मतों में तो दो ही मनुष्य [उत्पन्न किये] थे ऐसा मानते हैं सो ठीक नहीं है 
२० इस प्रकार सृष्टि की .उत्पत्ति का इतिहास हो चुका । - 


ग्ब मनुष्य-सृष्टि होने पर मनुष्य-जाति का इतिहास प्रारम्भ करना 
चाहिए। 

ग्रनेक देशों के अनेक लोगों में प्राचीन काल में अनेक ग्रन्थकार हो चुके हैं। 
उने सब ग्रन्यकारों का प्राचीन होने के कारण हमें मान्य करने के लिए कहना कितनी 
२५ अयोग्य बात है । हमें सत्यासत्य निर्णय करना झाता है। 

कहीं ठग लोगों की पुस्तकों में यह कहा हो कि मनुष्यों को मारकर चोरी 
करना चाहिए, तो क्या वह ग्रन्थ प्राचीन है इसलिए उसको सब बातें मानना चाहिए ? 
कभी नहीं । व्यर्थ ही पुरानी पुस्तकों का नाम रखकर दाम्भिक मत का माहात्म्य बढ़ाने 


जैंसे उद्योग को क्या कहना चाहिए ? 


१. ऋ० १०।१६०।१॥ २. FEO १०।१६०।३॥ 
३, ऋ० १०।१६०।१॥ 
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अब "असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग” इस न्याय के अनुकूल अनेक दूसरे देशों का 
इतिहास छोड़कर अपने ही देश का इतिहास कहना योग्य है। 
प्रथम मनुष्य-जाति हिमालय के किसी प्रान्त में उत्पन्न हुई--ऐसा मानने से 
प्राचीन आार्य-ग्रन्यों की परदेशस्थ लोगों के ग्रन्थों के मतों के साथ एकवाक्यता होतो है 
५ और प्राचीन आये लोगों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों में कहा है-- 
aaat तु स नामानि कर्मारि च पृथक पृथक । 
वेदशब्देभ्य wart यृथकसंस्थाइच निर्मले ॥' 
_ इस वचन के अनुकूल आयं लोगों ने तरेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह सर्वत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ--सव जगत्‌ में सात ही वार हैं, वारह ही महीने 
१० हैं और बारह ही राशियां हैँ, इत व्यवस्था को देखो | 


अव भिन्न-भिन्न भापायें कंसे उत्पन्न हुई, इसका विचार करना भ्रति श्रावरयक 
है । इस सम्बन्ध में यहूदी लोगों में एक ऐसी कहानी है कि उनके पुवेंज स्वगं इतना 
ऊँचा एक बुर्ज बना रहे थे। इसमे ईश्वर उन पर ATTA हुग्रा MT उसने उनकी 
बोली में गइबड मचा दी ।' वस इसी से जगत्‌ में अनेक भाषायें उत्पन्न हुईं, सो यह 

१५ कल्पना .बिलकुल अप्रशस्त है । 
देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद के कारण एक मुलभाषा से व्यवहार में 

' भेद बढ़कर भिन्न-भिन्न भाषायें उत्पन्न हुई । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो [वै] वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै० 1 

वेदाध्ययन और अ्रध्यापन, इन दोंनों कामों में ब्रह्मा आदि ब्राह्मण, आदि 
२० आचायं श्रौर आदि गुरु है। उसका पुत्र विराट और उससे परम्परा से स्वायम्भुव 


मनु तक वेद का उपदेश किस प्रकार हुआ, यह सत्र व्यवस्था मनुस्मृति में कहीं 
हुई है । 


मनुष्य-सृष्टि उत्पन्न होने पर एक मनुष्य जाति ही थी पश्चात्‌ श्रार्यं और | 
दस्यु ये भेद हुए । । 
२५ विजानीह्यार्यात्‌ ये च दस्यवो० ।' (ऋग्वेदसंहिता) 
अर्थात्‌ ऊपर कहें हुए आये MC दस्यु । श्रां wate विद्वान्‌ लोग ग्रौर दस्यु 
अर्थात्‌ दुष्ट । फिर ग्रायों में गुणाकर्मानुसार चार वणो की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण 
अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, क्षत्रिय अर्थात्‌ मध्यम विद्याधिकारी, वैश्य अर्थात्‌ कनिप्ठ _ 
विद्याधिकारी और शुद्र ग्रर्थात्‌ भ्रविद्या का स्थान ही समझना चाहिए। a 
__ आहाणादिकों कः याजन प्रव्य.पनादि मुख्य धर्म है, वेश्यों का कृषि कम कः याजन भ्रव्य.पनादि मुख्य धमं है, वेश्यों का कृषि कर्म 
१. पारिभाषिक ४३। २. मनु० १। २१॥ 4 


३. बाइवल उत्पत्ति की पुस्तक Hs ११। ४. इवेता० उप ६ 1 १८ | 
५. ऋ० १।५१।८॥ 3 


he a 
a ape! eae ni ka SSS & | Ls 3 
१2 =: Cee aaa e Bee dyelava ollection. 2285 - 


| 
। 
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व्यापारादि, शुद्रों का सेवादि कमं है, उसी तरह राजधर्म युद्धधर्म ये क्षत्रियों के मुख्य 
धर्म हैं। इस प्रकार चार वणं हुए। इसके आगे चार आश्रम हुए। इन चारों 
आाश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो चुका है । 


at मनुजी का धर्मशास्त्र कौन सी स्थिति में है इसका विचार करना 
५ चाहिए । जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते है और मोल लेने 
वाले को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानव-धर्मशास्त्र को अवस्था हुई है। उसमें बहुत स 
दुष्ट क्षेपक इलोक हैं, वे वस्तुतः भगवान्‌ मनु के नहीं हैं 1 यदि कोई कहे कि यह 
कैसे ? तो इसका प्रमाण यह है कि एकदर इन इलोकों को मनुस्मृति की पद्धति से 
मिलाकर देखने से वे श्लोक सबैथैव अयुक्त दीखते हैं । मनु सदश श्रेष्ठ THT के ग्रन्थ में 
१० अपने स्वाथंसाघन के लिए चाहें Ha वचनो को डालना बिलकुल नीचता दिखलाना 
है। अनुभुति स्वामी नाम का कोई महान्‌ पण्डित था । उसके मुह में से “TT इस 
प्रयोग के स्थान में ‘Ca ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकला । थव उसी का उपपत्ति nS 
पण्डित लोग दिखाते हैं कि वह शुद्ध ही है। मूढ़ लोगों की रीति कुछ-कुछ कौवों के 
waa है । कौवे को किसी जानवर के ब्रण झट दिखाई देते हैं; परन्तु उन्हं जान 
24 के अच्छे द्ध ( बणरहित सुन्दर) भाग नहीं दीखते । अशुद्धियां मठ दिखाई देने 


~ 


लगती हैँ 1 हमारे पण्डित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है | 


्ाग्रहेसारन्भं कुर्याच्छेषं MAT पुरयेतू | 


. किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग किया तो we प्रथम ही पूछने लग 
जाते हुँ कि “शास्त्रस्प aise.” ऐसे-ऐसे प्रश्‍न पुछकर नि की तको 
२० बड़ी ही हवस होती हे, परन्तु वितण्डाबादी को कोई देणा बा ही मिले तो वह 
सहज ही प्रश्‍न करेगा कि “शकारस्य कोईर्थ:” “सत्रकारस्य कोऽथः और pe 
फिर वही वितण्डा होगा इत्यादि | सो भाई विएण्डाबाद ns चान्पवृत्ति 
धारण बार वाद करें, यद हमें योग्य है। भगवान्‌ पतञ्जलि ने महाभाष्य मे कहा 
हैं कि जो दोड़ेगा सो गिरेगा, इसमें कुछ दोष नहीं 
२५ धावतः स्खलनं न दोषाय भवति 


इस वचन के आधार से हमारे बोलने में कुछ प्रभार अथवा ATs प्रयोग 
पिकल ग्राव तो पण्डितों को उसका बिपाद न मानना चाहिए | ह नहीं, और 
सव बातें हमें उपस्थित भी नहीं। हमारे वोलने में अनन्त दोष होते होंगे । हे 
हमें ज्ञान भी नहीं है । दोष बजजाने पर हम स्वीकार करगे। सत्य की छानबीन vi 
३० चाहिए, वितण्डा नहीं होनी चाहिए, यही हमारी ver आता है | योइ-सा दुरा 
पर भी ध्यान देता चाहिए और दोप को क्षमा करना चाहिए | ae a 

ये ब्राह्मणों के मुख्य गुण हैं, और जिनमें ये गुण हों निस्सन्देद वे ही ब्राह्मण 
see [ का काम अध्यापन है, उसी तरह उनकी जीविका; अध्यापन, याजनादि 
Can दक्षिणा से होती हैं, व्यर्थ प्रतिग्रह लेना अप्रशःत ही है । 


म 
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उयासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः | 
तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाभ्‌ ॥१ (मनु०) 
शम--अन्तःकरण की वृत्तियों का शमन, दम--जितेन्द्रियत्व, तप विद्या- 
Tort, दोनों प्रकार का शोच--शारीरिक और मानसिक शान्ति, सरलता भ्र्थात्‌ 
५ भनाग्रह, ये धर्मे जब ब्राह्मणों में होते हैं, तव उनमें गाम्भीयं रहता है, WIT कच्चे 
ब्राह्मण अर्थात्‌ भन्नाह्यर्णो में ब्राह्मण्य का बड़ा ही घमण्ड रहता है, सो ठीक ही है। 
किसी धनिक को दरिद्री कहने से उमे क्रोध नहीं आता; परन्तु दरिद्री को दरिद्री 


कहने से बहुत क्रोध गाता है। भ्रपनी-पनी seca की वृत्तियों के sage 
सनुष्यों की बोलने की रीति होती है । 


(१० श्राजकल के साम्प्रदायिक साधु परमेश्वर का नामोच्चारण करते समय 
` झ्पनी-भ्रपनी वृत्तियों के sage उस नाम में जोड़ लगाते हैं । उदाहरणाथं जैसे 
ब्राह्मण साधु हो तो यह कहता है कि - 
राम नाम ASAT गोपाल नाम घी । 
क्षत्रिय साघु हो तो वह यह कहता है कि-- 
१५ रास नाम को ढाल बनाकर कुष्ण कटारा बांध लिया । 
यदि साधु जी कोई बनिये हुए, तो यों कहते हैं कि--- 
राम भेरा बानिया समज फरे व्योपार । 


शूद्र साधु हो नो, बहु यों कहने लग जाता है फि 


हरि फो अजे सो हरि फा होय, जात पांत पुछे ना फोव । 
२०  आनाग्येता निष्छुरता क्र रता निष्क्रियात्मता | 


ग्रन्थों में ्षान-प्राप्ति करना ही कहा है। ज्ञान 
आपत करना, यही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ घमं है, 
विजान बड़ निशचय को कहते हुँ । अस्तु, ये गुण जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होगे तब ही 
गा, इममें संशय नहीं है। मनु के प्रथम 
का वर्णान किया हुआ है । 

तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में जय. दान, ईश्वर- 
ता और प्रजा की ओर से यथार्थ अनुवत्तेन 


` थव क्षत्रियों का घर्म--जौय, 
भाव (स्वामित्व) ग्र्थार आज्रा दे 


To Wo ३ । १०४ 1 


२. मनु० २० । ५६, ६० ॥ 
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उपदेश-मझरी ८५ 


करवाना है । यथार्थ प्रजा का रक्षण करने से देश में इज्या, अध्ययन, दान ये कर्म 
श्रच्छे प्रकार होते हैं। 


वनियों का धर्म पशुझओं का पालन, दान, इज्या देना-लेचा भौर खेती 
करना है | 
% इस प्रकार की मनुष्यों में गुण-कर्मानुरूप व्यवस्था स्वायम्भुव मनु के समय 
तक पूर्णतया चलती रही | 
| मनु के दस पुत्र हुए » 
| सरीचिमन्यङ्किरसा पुलस्त्यं पुलहं ऋतुछ । 
प्रचेतसं बसिष्ठं च भूगुं नारदमेव च ॥ 
१० एते ACK सप्तान्यानसुजन्भुरितेजसः । 
देवान्‌ देवनिकायांइव महर्वीइचामितोजसः ॥ ' 


स्वायंभुव मनु का पुत्र मरीचि यह प्रथम क्षत्रिय राजा हुआ। इसके पश्चात्‌ 
| हिसालय के प्रदेश में छः क्षत्रिय राजाओं की परम्परा हुई । श्रनन्तर इक्वाकु राजा 
राज्य करने लगा । कला-कौशल्य की व्यवस्था करने वाला विश्वकर्मा नामक एक पुरुष 
| १५ हुआ । विश्वकर्मा परमेश्वर का भी नाम है और एक शिल्पकार का भी था! अस्तु, 
| विश्वकर्मा ने विमान की युक्ति निकाली। फिर इस विमान में बठकर झाये लोग 
. इधर-उधर भ्रमण करने लगे । ब्रह्मदेव का पुत्र विराट्‌ उसका पुग्न बिष्णु, सोमसदु थे 
| और शन्निष्वात्त का पुत्र महादेव था। ये ही विष्णु ओर महादेव आगे जाकर ब्रह्मा के 
साथ त्रिमूतति में मुख्य देवता करके प्रसिद्ध हुए । मन्द, सुगन्ध और शीतल वायु जहाँ 
{ २० चल रही है, रमणीय वनस्पतियां जहां उगी हैं भौर जहां पर स्फटिक के सरश विमल 
कर्फरोदक बह रहा है, ऐसे हिमालय की उंची चोटी पर विष्णु वास करने लगा । 
उसी को वैकुण्ठ भी कहते थे। फिर दूसरे हिमाच्छादित भयंकर ऊ चे प्रदेश में महादेव 
चास करने लगा, उमे कैलाश कहते थे। इसके आगे विष्णु और महादेव, "ये कुलों के 
नाम पड़ गए । ऊपर लिखे हुए विष्णु और महादेव राज तिथि तक जीते हैं यहना ठीक 
२५ नहीं, किन्तु अत्यन्त भोलापन है । इसमें दृष्टान्त इतना ही है कि मिथिला देश के 
जनकपर के राजा को अभो तक जनक ही कहते हुँ । इससे सीता डी का पिता जनक ` | 
राजा wa तक जिन्दा है, यह कहना बिलकुल श्रप्रशस्त है। यही अकार ब्रह्माजी के 
विषय में भी लागू होता है । आर्यावते में लोकसंख्या ह हो उसे न्यून करनी 
चाहिए, इसलिए आर्य लोग अपने साथ मुख शूद्रादि अनार्यं लोगों को लेकर बिमान 
३० उड़ाते फिरते, जहाँ कहीं सुन्दर प्रदेश देखा कि झट वहीं पर वस जाते । इस 
प्रकार सब जगत्‌ के प्रत्येक देश में मनुष्य फैले , 
समय में राजा इक्ष्वाकु ने विद्वान्‌ लोगों को WIA साथ लेकर इस भरत- 


इसी 
१. मनु० १३९१ VU 
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खण्ड में प्रथम वसाहत की । श्रार्यावते देश कहने से पश्चिम में सरस्वती ग्रर्थात्‌ सिन्धु 
नदी भौर पूवं में TATA अथवा edt, उत्तर में हिमालय दक्षिण में विन्ध्याद्रि, 
इनके बीच का जो प्रदेश है उसी को भार्यावत कहते हुँ।१ यह salad कितना सुन्दर 
है, कितना सुपीक (जरखेज) है, और जलवायु भी यहां का कितना उत्कृष्ट है। इसमें 
५ Bel ऋतु क्रम से प्राते रहते हैं । 


देव का भ्र्थ विद्वान्‌ है। उन्हीं के कारण देवनदी ऐसी संज्ञा उत्पन्न हुई । 
इसलिए “देवनद्योयंदन्तरम्‌”' ऐसा कहा है। प्रथम गंगा का नाम पदूमा था, फिर उस 
नदी की नहर भागीरथ ने निकाली, इससिंग उसका नाम भागीरथी पड़ा । 

उस समय ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इनका नाम ATA था, उसका सुत्र है कि 


१० Comat ब्राह्मणकुलारयो:'' (पाणिनि-सुन्रम्‌) 


ऐसी व्यवस्था होते हुए हमारे देश का नाम आगंस्थान अथवा आयं खण्ड' 


होना चाहिए, सो उसे छोड़ न जाने 'हिन्दुस्थान' यह नाम कहां से निकला ? भाई | 


श्रोतागण ! 'हिन्दु' शब्द का भ्रर्थं तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है और हिन्दुस्थान 
कहने से वाले, काफिर, चोर लोगों की जगह अ्रथवा देश, ऐसा अर्थ होता है तो भाई ! 
१४ इस प्रकार का बुरा नाम क्‍यों ग्रहण करते हो ? भौर श्रार्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ श्रथवा 
अभिज्ञात इत्यादि और आवर्तं कहने से ऐसों का देश, ऐसा अर्थ होताहै। सो भाई 

ऐसे श्रेष्ठ नाम को तुम sat स्वीकार नहीं करते ? क्यो तुम अपन्ता मूल का नाम भूछ 
गए ? हाँ ! हम लोगों की यह स्थिति देखकर किस के हृदय को बलेश न होगा ? सब 
ही का होगा अस्तु, सज्जन जन ! आज से 'हिन्दु' नाम का त्याग करो और आय तथा 
२० आर्यावते इन नामों का श्रभिमान घरो । गुणश्नष्ट हम लोग हुए तो हुए, परन्तु 
नाम भ्रष्ट तो हमें न होना चाहिए ! ऐसी आप सवों से मेरी प्रार्थना है ! 


शो३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ 


१. सरस्वतीइपद्वत्योदेवनदोयंदन्तरम्‌ ॥ 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावद्त बिदुदुः घाः ॥ AZo २१७, २२॥ 


३. भ्रष्टाघ्यायी ६।३।५८॥ 
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इलिहास-निषयक 

[रविवार aro २५ जुलाई १८७५६ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन : 
के अनुसार बुधवार पेठ में भिड़े के बाड़े में ता० २५ माह जुलाई के दिन राजि में ्ाठ 
y बजे व्याख्यान दिया, उसका सारांश] 

'इकवाकु' यह शरार्याचतं वा प्रथम राजा हुप्रा। उध्वाकु की ब्रह्मा से छठी 
पीढ़ी है। पीढ़ी aes का ad वाप से बेटा यही न समके, स्तु एक अधिकारी से 
दूसरा श्रत्रिकारी ऐसा जानें, पहला अधिकारी स्वायम्भुव [ag] था । इध्वाकु के समय 
में लोग भ्रमर स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाये, ऐसा प्रतीत होता 
१० है, क्‍योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को बिलकुल कण्ठस्थ करने की रीति कुछ-कुछ 
बन्द होने लगी। जिस लिपि में बेद लिखे जाते थे, उसका माम देवनागरी ऐसा है, 
कारशा देव शर्थात्‌ विद्वानु इनका जो नगर ऐसे विद्वान्‌ नागर जोगों ने अक्षर द्वारा 
धर्थ-संकेत उत्पन्न करके अन्य लिखने का प्रचार प्रथम धारम्भ किया । 

wart की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी, पइ्चानु मँथुनी सृष्टि उत्पन्न हुईं, उससे 
१५ विराट्‌ gar, ait विराट्‌ के पीछे मनु हुन्ना । मनु ने धर्म-व्यवस्था बनाई । मनु के दस 
पुत्र थे, उनमें स्वायम्मुद के समय में राजकीय और सामजिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुई । 

इक्ष्वाकु राजा हुप्रा तो वह इससे नहीं कि राजुल में वह उत्पन्न हुम्रा था, 
अथवा उससे बलात्कार से राज्य उत्पन्न झिया हो. किन्तु सारे लोगों ने उसे उसकी 
योग्यतानुकूल राज-सभा में श्रश्यक्ष स्थान पर बैठाया । उत्त समय सारे लोग वेदिक 
२३ व्यतरस्थानुकूल TAT थे । भ्रृगुमी ने ग्राती संहिता में यह सव व्यवस्था प्रकट की है 
ग्रौर यह ग्रन्थ इलो कात्मक है । इससे इलोक बनाने का ग्रारम्भ वाल्मीकिजी मे किया, 
यह कहना कितना सयुत्तिक है, सो देखो । इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मनु फे सातवें, 
ied वा नशे wera में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई है उसे देखो । केवल 
भ्रकेलिराजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति न थी, वह तो 
केवल राजसभा में ग्रध्यक्ष बा श्रधिकार चलाना VAT | 


२५ राज्य की व्यवस्था कैसी होती थी, उसे संक्षेप से इस स्थल पर कहता हा 


- ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे-ऐसे देश विभाग रहते थे। रामों में सौ-सौ घर, 


महाग्रामो में हजार, नगर में दश हजार और पुर में इससे भी प्रधिक घरों की संख्या 
रहती थी । दश ग्राम पर एक दशेश नाम का अधिकारी होता था, सौ ग्रामों पर 
eater नाम का भ्रधिकारी रहता था, ग्रौर सहस्र ग्रामों पर सहस्र श नाम का अधिकारी 
३० होता था । दश Asal पर महासुशील नीतिमान्‌ ऐसा ही एक अधिकारी रहता था । 


ge श्रावण कृष्णा ७ सं० १६३२ वि. (दाक्षिणात्यमत में प्राषाढ़ पा एप्सका एक (ाकिात्यमत में आषाढ़ ष्णा ७) । 
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लिखने-पढ्ने के कामों में भ्रनुभवशील ऐसे सव देशों में गुप्त दूत बातनियां (खबरें) 
. पहुँचाने के लिए तथा अधिकारी लोग कंसा श्रधिकार चलाते हैं, इसका शोध रखने के 
लिए चारों ओर फिरते रहते थे, और यह दूतों का काम पुरुष या स्त्रियां करती थीं । 


राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे--राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, 
५ न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी । ऐसे चार महकमे के चार अ्रधिकारी रहते ये । 
इक्ष्वाकु साजसभा का प्रथम अध्यक्ष था। यदि सभा के विचार में. दो पक्ष आ पड़ते 
तो उस स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था. देश में भिन्न-भिन्न जाति 
[प्रकार] की सभायें थीं। उनमें राजाय्यं सभा ही मुख्य थी ग्रौर घमंसभायें अर्थात्‌ 
परिषद्‌ भी स्थल-स्थल पर थीं। दण विद्वान्‌ बिराजे विना परिषद्‌ सभा नहीं होती थी 


१० ओर न्युन से न्यून तीन विद्वानों के श्राये विना तो सभा का काम चलता ही नहीं 


था। घधर्म-सभा की ओर से किसी प्रकार का ग्रधिक्रार न था, किन्तु उसमें घर्माधर्म 
का विवेचन ate उपदेश ही होता था। परीक्षा श्रौर रिल्पोन्नति की ओर भी इस 
सभा का ध्यान रहता था, न्यूनाधिक के विषय में राजायं सभा को विदित करके 
राजार्य सभा को श्लोर से दण्डादिक की व्यवस्था होती थी । महाभारतान्तर्गत सभापवं 
१५ में भिन्न-भिन्न carat का वरान किया हुआ है, उसे देखो । सेना के सिपाही लोगों 
को आज्ञा मानना ही मुख्य कत्तव्य कमं है, एसा वतलाकर उन्हें घनुवंद सिखाते थे । 
शाय लोगों को 'कवायद क्या हे” यह विदित न था, ऐसा बहुत से अग्रेजी पढ़े हुए 
लोग कहते हैं, परन्तु यह कहना पागलपने का है। क्योंकि मकरव्यूह, वकब्यूह, 
बलाकाव्यूह, FAAS, शुकरव्यूहू, शकटव्यूह, चक्रव्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार 
२० प्राचीन काल में आये लोगों को विदित थे ste gar में भी भिन्न-भिन्न टोलियों 
पर दशेश, TAT, सहस्रे श ऐसे भ्रधिकारी रहते थे भ्रौर उस समय के उनके हथियार 
अर्थात्‌ शक्ति, असि; शतष्नी, भुशुण्डी आदि होते थे। श्रंग्रोज लोगों में श्रव तक 
व्यूह रचना का पुणं ज्ञान नहीं हुआ है अर्थात्‌ वे नहीं जानते कि व्यूह-रचना किसे 
कहते हूँ । थोड़ी बहुत कवायद करते हैं, उतने ही से वे प्राचीन श्राय लोगों की अपेक्षा 
२५ कुशल हैं, ऐसा तुम्हे प्रतीत होने लगा है। सारांश निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
द्रुसायते' यह कहावत सत्य है। 


इससे अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं 
है; किन्तु उनमें भी बहुत से अच्छे गुण है सो उनके गुणों को हम स्त्रीकार करें यहीं 


हमें योग्य है । पहले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो उसके लड़के-त्रालों को वेतन ` 


३० मिला TAT था भ्रौर युद्धशरसंग में जो लूट मिलती तो उमे नियत समय पर व्य- 
j a ue दिया करते थे । सन्य की योग्य व्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरै 
का ओर ध्यान दिया करते ate समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है यह 


जानकर सेना में लोगों को कोई प्रकार की सिन : 
Seen gee py गरको चिन्ता वा ace नहीं होने देते 
विषय में अधिकारी लोग उस हीं होने देते थे, इस 


: समय बहुत ही दक्ष ०० ON 2 SRN 
छ डना पो उस g हात थ । वदि सेना में कोई वीमार 
agar तो gaat वि को ard = : 
Po शेय चिन्ता al जात्री थी अर्थात्‌ उत्तम रक्षा होती थी । 
ये 2 cae _ न ; a . 
Se _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eC rh Eee 


त न दि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपदेश-मञ्जरी ८ 


क्ार्वापखं भवेहण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्न राजा मवेहण्डय: सहस्रमिति धारणा ॥? 
श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा शतपट (सोगुना) दण्ड 
अधिक दिया जाता और राजा लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय 


"५ लगाते थे, इस विषय में पिप्पलाद मुनि की कथा देखो'। इस प्रकार इक्ष्वाकु के 


समय में राज्य-व्यवस्था थी । इंक्ष्वाकु राजा इस प्रकार का सुशील, नीतिमान्‌, सुज्ञ, 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ भौर गुणसम्पन्न राजा था । 

बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात्‌ सगर राजा राज्य करने लगा । उस समय राजा 
लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें अधिकार से दूर कर देते थे अथवा अधिकार ही न 
१० देते थे। : : 

इत दिनों हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चण्डाल-चौकड़ी ने घेरा है। 
इस कारण सहज ही राजाग्रों में सारे दुगुंण वास करते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? 
बस सारांश इतना ही है कि यह हमारे भ्रार्यावत्त का दुर्देव है । 

बहवः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिन; । 

१५ ग्रप्नियस्य तु पथ्यस्य दकता ओता च दुलंभः ॥' (महाभारते) 

सगर राजा सुशील भौर नीतिमान्‌ था। इस राजा का मुखे झौर दुष्ट ऐसा 
असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक 
दिया । इसकी प्रार्थना का न्याय राजायं सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन 
किया और उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच कद कर रखा, इसी का नाम 
२० न्याय है। नहीं तो घ्राजकल के राजा लोग भौर उनके न्याय का क्या पूछना है, 
कहते हैं कि 2 

समरथ को नहीं दोष garg । रवि पावक सुरसरि को नाई ४४ 

वस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया। प्यारे श्रायंगण | 
समर्थों को मूखों की भ्रपेक्षा अधिक दोप लगता है। क्योंकि उसे समझ देखकर समर्थ 
२५ किया है। वह भला बुरा पाप-पुण्य सत्र जान सकता है। तार्प्ये है कि ऐसे-ऐसे 
गपोड़ों को न मानकर अपने घर्मानुरागी पूर्वजों को धर्म शिक्षानुकूल वर्तव रखें, इसी 
में कल्याण है । : 


झउम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
ay ON eo 
« मनु० St ३६६.॥ क 
. यह्‌ कया प्रदनोपनिषद्‌ में है। 
. महाभारत उद्योगपर्व ३७ । १५। 
, तुलक्षीदास की रामायण का AE AAT है । 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'दशम-उपदेश 
इतिहास-विषयक 
गत व्याख्यान में कहे हुए सगर राजा के समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दण्ड 
पिला था, उसको राज्य का श्रधिक्ार न मिला । edt सगर राजा के सम्वन्ध म 
५ बहुत सी अलाउद्दीन की तरह कहानियां मनुष्यों में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इस प्रकार की 
प्रनुचित कहानियों पर कौन विश्वास कर सकता है कि एक ही समय में राजा सगर 
के साठ हजार पुत्र पैदा हुन्‌, भौर उन्होने समुद्र को खोद डाला । इनके हाथ बई-वई 
थे श्लौर शरीर भी प्रतिपुष्ट थे ।' कोई-कोई मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति 
पर करते हैं कि यह सव वरदान का प्रभाव था। वरदान Taig आशीर्वाद में केबल 
१० वाणी से शब्द बोले जाते हैं परन्तु केवल शब्द में तो कत्तव्य शक्ति नहीं है । जैसे 
aha’ बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती। शब्द में केवल बाच्य-वाचेक 
सम्बन्ध है! भतः यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है । इसमें मूल्य और समय खोता तीव 
निवु feat है। 
इस सगर के शनन्तर उपरिचर [नाम का) राजा gar वह गुव्यारहं की विद्या 
१५ में निपुण था। कोषीतकीय भ्राह्मण wa Haga सम्राट्‌ राजा का वर्ण न किया है । 
भ्रयोष्या में ऋतुपर्सा नामी राजा राज्य करता था। इधर दक्षिण में राजा 
चल राज्य करता था, नल की रानी दमयन्ती का अपने पति से वियोग हो यया उस 
समयका वर्णन किया गया है कि उपने भ्रपने ही स्वयंवर के विषय में दो इलोक 
. स्वयं बनाये थे [भौर उसने भ्रयोब्या के राजा ऋतुपणां के पास भेजे थे] । राजा गल 
. २० को ध्रश्चविद्या अर्थात्‌ भ्ररिन-विद्या विदित थो। 
ators Sea: । देवा एतं वञ्ज दहशुः। ग्वं aor: | यददव॑ तं पुरस्तादुद- 
शर्यस्तस्पाऽमयेऽनाष्ट्रे नियतिऽग्निरजायत । तस्माञत्रारिन सन्थिष्यन्त्स्यादइवसातेतवे 
खुयात स पूदरशोपतिष्ठते । वञ्जनेवतबुच्छयति । (शतपथ )' 
रिन का ताम ही भ्रश्व है विद्वानों ने इस वज्ञ को दिखाया वज् नाम है 
| २५अग्विका; जो अग्नि है इसको, भागे से दिखाया गया है। इस जगह जहाँ कि श्रर्नि 
का भय नहीं है अर्यात्‌ जहाँ कि हवा नहो, अग्नि प्रसिद्ध हुआ है। इस कारण छे 
4 


Set भ्रग्ति का मन्यन होता है पर्यात्‌.भ्ररिन की अनेक प्रकार की सुन्दरता होती है 
चहु! भ्रग्नि का बल निश्चय कहा जाता है कि सम्पूर्ण संसार इसी के बल से स्थित 
है। यह वज प्र्थात्‌ अगिन है । इस संसार को उन्नति देती है। 


BANK 3 


SSS MN पण — 


Be १. शतपथ २ ।१।४।६॥ | 
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३० उस समय राजा नल भ्रयोध्या पुरी के राजा त्रतुपर्ण के यहाँ नौकर या । वहां 


~ CE RSE ४:25 
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से दमयन्ती के स्वयंवर में नल की विद्यान्शक्ति से एक ही दिन में राजा carat विदं 
पहुँच गया था; इस कारण से नल की बड़ी प्रशंसा हुई थी । इसके साथ दुर्बल इयाम- 
कर्ण WS की मनुष्य ऊटपटांग वाते करते Zi इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है । 

इसके अनन्तर भरत-कुल में श्रनेक राजा होते रहे । इसी कारण पर उस समय 
५ से श्रार्यावत्तं का नाम भारतवर्ष भी हो गया | तदम्तर राजा रघु हुआ, वह भी वड़ा 
महात्मा था । राम राजा से रघु राजा वड़ा था। रघु पीछे राजा राम हुए । इनका 
रावण से युद्ध हुआ । इनका इतिहास रामायण में वणान किया गया है । ऐसे-ऐसे वीर 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, वैद्य और न्यायकारी राजा लोग श्रार्यावत्त में हुए हैं। 
उस समय श्रार्यावते में प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी | कौषीतकीय ब्राह्मण में 
१० लिखा है कि सब पुत्र वा पुत्रियां पांच वर्ष की ग्रवस्था में पाठशाला को भेजे जाते 
थे। यह एक समाजिक नियम था । परन्तु माता-पिता इस सामाजिक नियम को 
तोडते तो राज-सभा से उनको दण्ड मिलता था । इस तरह की उन्नति का समय 
व्यतीत होते हुए राजा शन्तनु का समय झा पहुँचा । इस समय थ्रार्यावत्तं का ऐश्वर्य 
बहुत बढ़ गया था । इस ऐशवयं के नशे के कारण सहज ही इस आर्यावत्ते की दशा 
१५ विगड़नी प्रारम्भ हुई । जिसके पास द्रव्य बहुत था वह नशे में मस्त था । इस 
कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो गई | 

राजा शन्तनु को gaat का वडा भारी श्रभिमान उत्पन्न gat श्रौर देश में 
व्यभिचार बढ़ गया । निष्कण्टक राज्य होने के कारण से शन्तनु और भी विशेष झंभि- 
मानसंयुक्त हुआ । मनु जी ने कहा है-- 
२० अर्थकामेऽवसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । 

घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं भृतिः ११ 

जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फसे हुए हैं उन्हें धमे का ज्ञान नहीं हो सकता। 
घमं के जिज्ञासुग्रों के लिए परम प्रमाण वेद है। 

इसके अनन्तर शन्तनु विषयों में अत्यन्त आसक्त हो गया । सत्यवती के प्रति 
२५ इसकी चालाकी का समाचार झाप सव लो.ग जानते हैं; परन्तु शन्तनु राजा होकर 
भी सत्यवती के पिता पर वल प्रयोग न कर सका । सत्यवती के पिता ने उसको डांटा 
था । जब तक भीष्म ने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निइचेय नहीं 
किया, तब तक सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की । भीष्म 
पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, 
३० सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया । इससे ही प्रकट हो 
सकता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी 
सामाजिक प्रबन्ध में किस प्रकार प्रबन्धकर्ता हुए थे। इस झार्यावत्त के राजाग्रों की 
नेकी वा नेकमानी संसार में फेल रही थी। योर्प और अमेरिका के कुछ राजा लोग 
. १, मनु०२। १३॥ cas oe 
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इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते थे । अब सोचिए कि वत्तमान समय में देश की 
दशा कितनी गिर गई है। ये सब बातें महाभारत के राजसूय और wear पवो में 


. वर्णित हैं। निदान शन्तनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रबन्ध 


बिगड़ चला । यह ही पाप अन्त में बढ़ते-बढ़ते कौरवों व पाण्डवो के वड़े भारी संग्राम 
५ पर समाप्त हुप्रा और उसी समय से इस देश की दशा विगड़नी प्रारम्भ हुई 1 अब 
इस जगह राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है । 


श्रव आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारम्भ करते हैं। 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं।? इन विद्वानों के तीन 
प्रकार थे--प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ । इन तीन प्रकार से पृथक ब्राह्मण 
१० ग्रादि ग्रन्थों में तेतीस देवता aula किए गए हैं' ग्रौर तेंतीस करोड़ का मानना जो 
नवीन पुरुषों ने किया है वह बहुत अनुचित है; क्योंकि कोटि का अर्थ 'प्रकार' है भौर 
इनका पुस्तक रचियता लोगो ने 'करोड़' का अर्थ करके ऐसी गल्ती खाई है। आदित्य 
रुद्र, ag आदि इस तरह के तेतीस देवता शतपथ ब्राह्मण के वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में 
वंन किए गए हैं। बहाँ देखलेना चाहिए. इन तेतीस देवताझों में, वारह आदित्य 
१५ अर्थात्‌ महीने, ग्यारह रुद्र अर्थात्‌ १० प्राण भौर एक जीवात्मा | रुद्र शब्द का आर्थ 
है कि इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं । इसलिए प्राणों 
को रुद्र कहते हैं। इसलिए दश प्राण और जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुद्र समझने 
चाहिये; क्योंकि इनके शरीर से अलग होने पर ही सम्बन्धी रोते हैं। थाठ वसु, जो 
निम्न रीति पर वशित हैं--१. प्रथिवी, २. जल, ३. तेज, ४. वायु, ५. शाकाश, 


२० ६. द्यौ, ७. चन्द्रमा, ०. सूयं ये सब मिलकर आठ बसु हुए | बत्तीसवे प्रजापति, 


तेंतीसवें इन्द्र । 

विष्णु वैकुण्ठ में रहने वाले थे और बही उनकी राजधानी का नगर था! 
महादेव केलाझ के रहने वाले ये । कुबेर भ्रलकापुरी के रहुने वाले थे । यह सब 
इतिहास केदारखण्ड में दर्शन किया गया है । हम स्वयं भी इन सब झोर घूमे हुए हैं । 
२५ जिस पहाड़ पर कि पुरानी प्रलकापुरी थी उस पर भी मैं इह विचार से गया था कि 
एक बार ही प्रपना शरीर बफ में गलाकर संसार के घंधों से निवृत्त हो जाऊं, परन्तु 
बहा पहुंचकर विचार में प्राया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थं नहीं है, 
अपितु ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुपार्थ है। इस विश्वास के बदलने 


` पर लोट आया था । प्रब तो विदित होता है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती है। 


Es 
ee SS 


३० कारमीर से लेकर नेपाल तक हिमालय को जो अंची-अंघी चोटिया हैं बहाँ 


देवता प्र्थात्‌ विद्वान पुरुष रहते हैं। गत समय में इस समय की eet तरह आय; बजे 


१. विद्वाछसो हि देवा: । शत? ३।७।३।१०॥ 
२. Wo १४।६।९।३॥ 


sae ae द्०१४। १। € 1३ ॥ शतपथ का यह अंश वृहृदारण्पक उपनिषद्‌ 
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नहीं पड़ती थी, ऐसा विचार होता है क्योंकि यदि उस समय भी वहां बफ पड़ती 

होती तो देव ग्रर्यात्‌ विद्वानों का इस स्थान पर नित्रास केसे होता? इस देव 
लोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे। इस समय भी भरतखण्ड में 

हमारे कथन का प्रमाण मिलता है। देहली में इन्द्रप्रस्थ नामी स्थान था। वहां इन्द्र 

५ का राज्य था पुष्कर और ब्रह्मावत्तं में ब्रह्मा ने राज्य किया । काशी, उज्जैन और 

हरिद्वार आदि में महादेवजी का राज्य था। इन विद्वानों अर्थात्‌ यों के बेरी 

अनाये भील ग्रादि थे । इनके साय बराबर थ्रार्यों को युद्ध करना पड़ता था । विमानों में 

बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल यही नहीं; किन्तु जहाँ कहीं स्वयंवर रचा गया और 

बुलाया गया कि उन्हीं बिमानों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे । 

१० इन दे्रताओं में बड़े देवता लोग अत्यन्त कीर थे । इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश से 

अपने पतियों के साथ युद्ध गें जाया फरती थीं । इन पहाड़ के रहने वाजे देवताश्रों के - 
राज्य के व्यवहार भ्राज तक के राजपूत लोगों से अब तक मिलते हैं। प्राचीन समय 
के राजा लोग युद्ध के समय रथों में FS भोजन किया करते थे। इस समय राजपूतों 
में ठाकुर लोग अवसर आने पर एसा ही करते हैं। राजपुत लोग जिस स्थान पर जी 
१५ दाहे खाते हैं। इसी सम्बन्ध में मैं एक रिवायत सुनाता हूं जो कि शहर जयपुर में 
कुछ समय पहले से प्रसिद्ध है । जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं 
रखते | इसका कारण इस रीति से वर्णन करते हैं कि तीन चार पुस्तों से पहले रसोई 
का काम ब्राह्मण नहीं करते थे । ब्राह्मण वा क्षत्रिय भौर वंश्य इन तीन वर्णों के घर 
में शूद्र रसोईदार रहते थे Ait यह आचार मनुस्मृति में भी मिलता है । वत्तंमान में 
२० यही राजपूतों के रसोईदार F । ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए न रखने का 
कारण यहां वर्णन करते हैं कि गत समय में एक वार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में 
fag डाल दिया ut) 


प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको (छ्षत्तंमान में मुल्क 
तिब्बत कहते हैं। कोई-कोई हमसे seat करते हैं कि विष्णु, महादेव, इन्द्र प्रादि देवता 
२५ आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते । उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक प्रौर 
पराक्रमी विद्वान्‌ जो थे, वे सव-के-सब मर गए । कोई-कोई पूछते हैं कि हिमालय में 


. राज्य करने वाले लोग कहां चले गए । कोई-कोई कहते हैं कि देव श्रमर हैं, परन्तु हम 


पापी लोगों को दिखाई नहीं देते। भला देवता लोग तो भ्रमर होने के कारण न देख 
पड़े, उनके नौकर-चाकर भंगी orf क्यों नहीं दिखाई देते । ठीक बात.तो यह है कि 
३० जो उत्पन्न हुआ है बह दिखलाई देता है भौर वह अवश्य एक दिन मरने बाला 
है । इस तकंणा से देव भी मर गए। यदृहृष्ट तन्नऽडम्‌ । 


देव मरगए इससे यह म्रभिप्राय है कि इस पृथिवी पर से उनका रीर जाता 
रहा, परन्तु देवता श्रौर मनुष्य की आत्मा HAT है। इस प्रकार जाति के विचार से 
देवजाति ग्रर्थात्‌ विद्वानों का समूह भ्रमर है अर्थात्‌ सदेव कुछ न कुछ विद्वान्‌ पुरुष रहते 
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हैं। इस कारण से कहा है fe—faardgat वे देयाः।' इसलिए देवजाति तो 
अमर है । 
अब प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में एसा गएबड़ way हो गया ah 
इसका क्या कारण है कि किसी स्थान भ्रथवा लेख के दिन श्रादि का ठीक पता नही 
ए लगता है। इस विषय में जानना चाहिये कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में aT 
छिपा दीं भ्रौर जैनियों वा मुसलमानों ने वे ग्रन्थ जला दिये। यह संक्षेप से Bana} 
का इतिहास वर्णन किया गया । 
बिद्या का इंतिहास-- 
अब संक्षेप रीति से विद्या का इतिहास कहा जाता है कि सबसे पहला विद्वान्‌ देव 
१० ब्रह्मा हुप्रा । इसने alta, arg, आदित्य और श्रङ्गिरा चार ऋषियों के पास वेद 
पढ़ा । इस प्ह्मा का पुत्र विराट्‌, उसका पुत्र मनु, मनु फे दश पुत्र मरीचि, ग्रत्रि, 
प्रंगिरा आदि थे। इस समय में पढ्ने-पढाने की रीति क्या थी, यह. सरलता से 
विदित हो सकता है। ऋग्वेद की इकक्रीस शाखा, यजुर्वेद की एक सौ एक शाखा, 
सामवेद की एक हजार शाखा sie श्रथवंवेद की नव शाखा थीं । इसी तरह पर ग्यारह 
१५ सौ इकत्तीत शाखा पढ्ने-पढ़ाने के लिए थीं। चारों वेरों को श्रयं सहित जानने 
वाला जो यज्ञ का करने वाला होता था उसको ब्रह्मा कहते थे । ब्राह्मणों के बनाये 
हुए जो वेदों के व्याख्यान, थे उनको ब्राह्मण पुस्तक कहा जाता था। ऐसे ब्राह्मण झर 
भ्नुत्राह्मण रूप बहुत-सी पुस्तके हैं। साफ पानी और gar जिन एकान्त स्थानों की 
होती थी, ऐसे एकान्त स्थानों पर जाकर रहने वाले ऋषि मन्त्रद्रट्टा, अवण वा मनन 
२० फरने वाले वा पंदार्थं विवेचन करने वाले, ब्रह्म-विचार करने के वास्ते वा 
सिद्धान्तो के निश्‍चय करने के लिए नेमिधारण्य भ्रादि स्थानों में सभा करते थे | 
एक Hale पाणिनि की वनाई हुई भ्रष्टाध्यायी में ही देखो कितने नाम ऋषियों 
के आये हैं। आजकल के स्वेच्छाधारी वैरागियो के समूह को देखकर कृपापूर्वंक 
प्राचीन ऋषियों का अनुमान कदापि न कीजिए। सब तयार की हुई पुस्तको के 
२५ झाघार पर सिद्धान्तों की एक पुस्तक तैयार करते थे । फिर उप्त पर ऋषियों की 
समा में विचार होता था । 
राज-सभा के विषय में मनुजी कहते हैं कि-- 


मौलाञ्छास्त्रविदः गुरराल्लब्बलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 

सचिवानू सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ 

३° अपि यत्‌ सुकरं कर्म तदप्येकेन TAT । 

विशञेवतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयस्‌॥ 

तेः सा चिन्तयेन्नित्यं सामान्य संघिविग्रहम्‌ । 

स्पान समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि ख र शाना, चो ` 
२. मनु० ७। ५४-५६ ॥ 


RTO ३।७।३।१०॥ 
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तेषां स्वं स्यसमिप्रायमुपलस्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समस्तानां च कायु विदध्यासितलात्मनः १ ॥ 
अपने राज्य प्रौर देश में उत्पन्न हुए वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शुरवीर, 
कवि; गृहस्थ, प्रनुभवकर्त्ता सात waar झाठ घामिक बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा को रखना 
५ चाहिए; क्योंकि सहायता विना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो 
जाता है। फिर बड़े आरी राज्य का काम एक से कंसे हो सकता है ? इसलिए 
एक को राजा बनाना और उसी की बुडि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमानी 
नहीं है। निदान महाराज को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः वातों पर विचार 
करे १. मित्र और २. शत्रु में चतुरता, ३. भ्रपनी उन्नति, ४. अपना स्थान, ५. शत्रु 
१० के आक्रमण से देश की रक्षा, ६. विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि 
प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की 
भलाई की बात विदित हो उसे करना | 


इन इलोकों से राज-सभा का वणान यथार्थ विदित होता है। पुराने राजा 
युद्ध करने वाले सिपाहियों की रक्षा अपने पुत्र की तरह करते थे, इसलिए उन. 
१५ सिपाहियों को युद्ध करने में वड़ा भारी उत्साह होता था । इन:विचारों पर सव 
राजा लोग चलते थे और सब समान व देश की रक्षा करते थे भ्ौर उनके लिए खजाना 
जमा करने में लगे रहते थे। मनुजी ने युद्ध में जय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है और उसी (में) युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सिपाहियों के हक भी वतलाये हैँ 
और क्षत्रिय का घम पूर्णतया वणन किया है। केवल यही नहीं; किन्तु मनुजी न 
२० विद्या की रक्षा और विद्वानों के सत्कार झादि के लिये नियम भी बतलाये हैं । 

महामाष्य में लिखा है कि ब्राह्मण को छः भज्ों समेत वेदों को शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडङ्गो वेदोऽध्येतव्यञचेति ।` 

इन छः भ्न गों में व्याकरण मुख्य है आर पाणिनि बड़े बिद्वान्‌ वयाकरण हो 
गए हैं । इनकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है । इस महामुनि ने पांच 
२५ पुस्तकं बनाई हैं--१. शिक्षा, २, उणादिगणा, ३, धातुपाठ, ४. प्रातिपदिक-गण, 
५. अष्टाध्यायी | यह वात निश्चय करने के लिए कि पाणिनि कव हुए, प्रनेक प्रकार 
की तकंणाये प्रस्तुत की जाती हुँ; परन्तु इस बिवाद से कुछ लाभ नहीं हो सकता । 
यह वात तो ठीक है कि पाणिति बहुत पुराने ग्रन्थकर्ता हैँ । 

प्राचीन समय में चौदह विद्याप्रों के पढ़ने को रीति हमारे देश मेंथी। चार 
३० वेदों के नाम तो सभी जानते हैं। चार उपवेर और छः अप मिलकर चौदहः होते 
हैं। चार उपबेदों अर छः AT कौन होते हैं उनका विचार करेंगे। 

चार उपवेद जो हैं उनमें से पहला म्रायुवंद है। इस पर जो ग्रन्थ चरक ओर 
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| सुश्रुत मिलते हैं उनके बनाने वासे [श्रग्निवेश प्रौर] घन्वन्तरि ऋषि हैं। इस बिषय 
| का वरांन हमारे सत्याथंप्रकाश में तीसरे समुल्लास में किया गया है। 
दूसरा घनुर्वेद है जिसमें अस्त्र-शस्त्र विद्या का विचार है। इस उपवेद में 
ब्रह्मास्त्र, पाशुपत-प्रस्त्र, नारायण WEA, वरुण WEA, मोहन भ्रस्त्र, वायव्यास्त्र रादि 
५ की व्यवस्था लिखी है। ये सब wen वेदार्थं का विचार कर और वस्तुओं के गुण 
शौर दोप जानकर तैयार किये जाते थे। क्षत्रिय लोगों को यह घनुर्वेद बड़े परिश्रम 
से पढ़ना पड़ता था । यह कहना दिवानापन है कि केवल मन्त्रों के उच्चारण से शस्त्र 
| झौर अस्त्र तैयार हो जाते थे । 

तीसरा गन्धर्षबेद है, जिसमें विद्वानों ने गान-विद्या फा वणान किया है। उस 
१० समय नये वेश को कविता अथां पइ, HAI, ख्याल, लावनी झादि नहीं गाते 
थे । प्राचीन आये लोग वेदमन्त्रों का रसीला गायन करते थे । 


चोर प्रर्यवेद अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र। इसका विचार मयसंहिता, वाराहसं हिता, 
विइयकमंसंहिता भ्रादि पुस्तकों में बहुत तरह पर किया है। 


एक भ्रपूर्वे बात इस समय स्मरण हुई है, वह ग्रापको सुनाता हूं- एक अंग्रेजी 
i १५ विद्वान्‌ डाक्टर हमको मिला । उसने मुझमे कहा कि हमारे प्राचीन ard लोगों में 
डावटरी झोजार का कुछ भी प्रचार न था और उन्हें बिदित न था। तव मैंने सुश्रुत 
का "नेत्र-प्रध्दाय जिसमे कि बारीक-तै-ब।रीक भ्ौजार का वर्णन है, निकालकर उसे 
। दिलाया! तव उसको ज्ञात gat कि आय॑ लोग चिकित्सा में बड़े चतुर थे भ्रौर उन्हें 
a ग्रोजारों की विद्या भी उत्तम ज्ञात थी 1 


| २० चः वेदाङ्ग हैं--१. शिक्षा, २. कल्प, ३. व्याकरण, ४. fret, ५. छन्द, 
६. ज्योतिष--ये सव मिलकर चौदह विद्यय हुई । इन सब पुस्तकों का भ्रवलोकन 
करने में वारह वर्ष लगते हैं भ्रौर इन गन्यो का इढ़ ग्रभ्यास करने से बुद्धि में उत्तमता 
पैदा होती थी । इ समय कुछ ऐसा अनुचित शिक्षा-प्रबन्ध का प्रचार gar कि इनमें 
से एक भी विद्या प्रत्यन्त परिश्रम करने पर चौबीस वर्ष में भी नहीं ग्राती है । इसका 
२५ कारण २ह है कि केवल तोता-पाठ का घोषाघोष चलता है । इस प्रकार की शिक्षा- 
प्रणाली बन्द करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने विद्या-स्नातक होने को ब्रह्मचारी 
के लिए केवल बारह वर्षों की हृद रखी Ql उद्दालक ऋषि के पुत्र इवेतकेतु ने ये 
सब विद्याये वारह वर्षों में सीली थीं ऐसा लेल मिलता है और यदि प्राचीन रीति के 


र इस समय भी 
Fi हेगा शिक्षा दी जावे तो बारह वपं से विशेष समय इस काम में 


पहला दर्शन जंमिनि जी का बनाया मोमासाधास्त्र है। १ 
me इसमें धर्म ate धर्मी 
सक्षणकरते ag ont SII इन्ही दो प्रमाणो को माना है। र्का 


ay ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eg 


TT TITLES aL (STO a a et ce र परि) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपदेश-मञ्जरी ६७ 


दूसरा कणाद मुनिका बनाया वेशेषिक दशन है। इसमें द्रव्य को धर्मी 
मानकर गुण आदि को धर्मे स्थापन करके विचार किया है । इन्होंने भी दो ही प्रमाण 
माने हैं और छः पदार्थों का निरूपण किया है । 


तीसरा गोतम का वनाया न्याय-शास्त्र है। इसमें यह तक प्रारम्भ कराके 


५ घर्मी के धमं और धमं के वर्मी क्‍यों नहीं होता । प्रमाण और प्रमेय का सम्बन्ध 


बतलाया है UIC सोलह पदार्थ माने हैं । 


इस पर कोई-कोई यह कहते हैं कि इन शास्त्रों में परस्पर विरोध है । इसलिए 
पहले विरोध शब्द के भ्रथं पर विचार करना चाहिए। यदि एक बिपय में अवगुण 
संयुक्त विचार का प्रवेश हो तो उसको विरोध कहते हैं; Teg यदि ग्रनेक विषयों 
१० के विचार से श्रनेक विचारों का वर्णन हो तो उसको विरोध नहीं कहते हैं। ग्रे 
छहों दर्शन भ्रपने-प्रपने लेखों पर चलने वाले हैं । 


गोरम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति: 1 
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इतिहास-विषयक 

गौतम ने निम्न रीति पर सोलह पदार्थों का वणान किया है-- 

१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. हष्टान्त ६. सिदान्त, ७. 
५० झबयव, ८. तकं, ६. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हेत्वामास, 
१४. छल, १५. जाति और १६. निग्रहस्थान। इसके अनन्तर आठ प्रमाण स्थापित करके 
इसकी जांच की है और ग्न्त में चार ही प्रमाणों के भ्रन्तरग आठौं को ठहरा दिया है। 
इन प्रमाणों के मेल से प्रथं की जांच होकर सत्य गौर असत्य का विचार होता है। 
ये झाठ प्रमाण हँ- १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. ऐतिह्वा, ६. 
१० प्रर्थापत्ति, ७. सम्भव, ५. अभाव | इनमें से पांचवा तो चोथे में मिल जाता है 
और छठा, सातवां, Wat में मिल जाते हैं। 

प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति का लक्षण यह है कि जिससे wa का निश्चय 
हो उसको Taree कहते हैं प्रौर जिससे कि ठीक भ्र्थे प्राप्त हो वह प्रमेय है 1 निश्चय 


. करने बाला जो है उसे प्रमाता कहते हैं। अर्थ का विज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको 


१५ प्रत्तिति कहते हैं । ु | 

प्रत्यक्ष ज्ञान को AGATA की सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है । 
जँसे एक वस्तु का पहला (=सामने का) भाग देखें तो हमको उस वस्तु का पूर्ण 
झाकार समक [नहीं] पड़ता है । वास्तव में यह विदित होता है कि उस वस्तु और 
उसके पिछले भ्रवश्षिष्ट भाग का ज्ञान नहीं है। परन्तु विना अनुमान के यह नहीं हो 
२० सकता । फिर भी गले भाग का एक देशी ज्ञान रहते हुए [भी एक भाग के 
दर्शन से] सम्पूर्ण भागों का ज्ञान अनुमान से हो जाता है 1 

कोई-कोई यह शंका किया करते हैं कि प्रमाण पहले या प्रमेय पहले ? उत्तर 
यह है कि दोनों एक समय में होते हैं। इस पर यदि यह तकंणा उठाई जावे कि दो 
वस्तुप्रों का ज्ञान एक बार जिपरमें पंदान हो यह ही मन की पंहचान है'। फिर 
२५ इसमें एक ही समय प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान क्यो कर हो सकता है। तो 
इसका उत्तर यह है कि तकंगा प्रमाण और प्रमेय पर नहीं हो सकती है, क्योंकि दुसरे 


के ज्ञान.के लिए जो प्रमाण होता है [वह अपने ज्ञान की दृष्टि से प्रमेय भी होता है] 


इस तरह TAT और प्रमाण का ज्ञान एक ही समय में हो जाता है। जैसे दीपक की 


et तरऊ देखो, Mag दूसरी वस्तु का प्रमाण अर्थात्‌ दिखाने वाला और स्वयं 
NN, स्वयं वह प्रमेय 
. है परन्तु दोनों बातें.एक 5 ८ ` ह १ पुर ते रश होता है। weg ऐवा ही में हैं। सूयं से प्रकाश होता है; परन्तु ऐसा नहीं 
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होता कि सव वस्तुएं पहले ही से दिखाई देने लग जाएं और प्रमेय जो सूयं है वह 
वीछे दिखाई देवे । दोनों एक बार ही दिखाई देते हैं । 
अब गौतम के विचार के प्रनुसार एक सत्य ही घमं है। गौतम ऋषि ने 
शास्त्रों पर विचार करने वाले हम नये लोगों का बड़ा उपकार किया है कि इस समय 
५ एक प्रकार का वावछल (घोखा) मच रहा है। इस वाक्छल की तारीफ (= 
लक्षण) गौतम ने भलीभांति की है- 
ग्रविज्ञेषानिहितेऽये वकन्रमिभ्रायादर्थान्तरकल्पनः वाक्छलस्‌' ॥ 
अपना प्रयोजन प्राप्त करने के लिए बोलने वाले के प्रयोजन के विरुद्ध प्रथं की 
कल्पना करना वाक्छल है । इसका उदाहरण किसी ने इस प्रकार कहा है— 
१० नवकम्बलोऽयं साएवकः | 
इस वाक्य में जो शब्द 'नव' है इसके दो ay हँ एक नया भ्रौर दूसरा 
नववां है। अपने अर्थ के अनुसार बोलने वाले के अर्थ के विरुद्ध जो भ्र्थ लिया जावे 
ag वावछल कहलावेगा । साधारण रीति पर नव शब्द का Wt नया होता है, 
इसलिए & अंक्र ( =संख्या) का प्रर्थं सम्भव नहीं है । गौतम ऋषि ने जाति वा 
१५ व्यदित और ग्राकृति इन्हीं काः भली-भांति विचार किया है। जाति का लक्षण 
यह है कि-- 
समानप्रसवात्मिका जातिः । 
इस सूत्र के अनुसार जाति शब्द का उच्चारण इस भ्रकार होना चाहिए कि 
मनुष्य जाति, पशु जाति श्रादि। और जो जाति का ब्र्थ 'प्रकार' या “भेद करके 
२० एक ही वस्लुःके भेद का किया जाता है उसको गौतम के सूत्र में कोई सहायता 
नहीं मिलती । 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विचार योगशास्त्र में किया है। 
मीमांसाझास्त्र में धर्म और धर्मी के लक्षण.कहे हैं | 
कणाद ऋषि के वैशेषिकशास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है । 
२५ गौतम के शास्त्र में यह वशेन किया है कि प्रमाण और प्रमेय पर FHC 
विचार करना चाहिए। . 
इन तीनों मीमांसा, वंशेषिक और न्यायज्ञास्त्रों ने मानो श्रवण, मनन के 
सायन का ही द्वार बनाया है। अत्र श्रवण, मनन के आगे एक ही सीढ़ी है भर्थात्‌ 
साज्ञात्कार करना । इस विषय पर योगशास्त्र में वर्णन किमा गया है कि चित्त की 
३० वृत्तियों का निरोध करने से और ग्रविद्या की निवृत्ति से ज्ञान गढ़ता है। परन्तु वह 
नितृत्ति क्रिस प्रकार की होनी चाहिए, इप पर बिचार होते हुए तिदित होता है कि 


१. न्याय। १। १। ५३ ॥ ` २: न्याय १॥ १॥। २९ ७ 
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सब वाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे। बाहरी 
ज्ञान वर्तमान होते हुए प्रन्तमुंख स्थिर रहना इसी का नाम निवृत्ति है। जँसे कोई 
एक नदी का बहाव वन्द कर देवे तो पानी पूर्णरूप से भर जाता है। इसी प्रकार 
वाह्री विषयों से चित्त को हटाने में शयं wear उत्पन्न हो जाती है । यह योगशास्त्र 


५ का सिद्धान्त है कि--ताहरी विषयों में प्रासक्त न रहे। इसक्रे लिए एकान्त स्थान भै 


बैठकर समाधि लगाना चाहिए । कारण यह है कि एकान्त में बैठने से [बाहरी विषयों 
से] चित्त निवृत्त होता है। परन्तु नित्य प्रति एकान्त में ही रहना अच्छा नहीं है, 
क्योंकि मुख्य कर एकान्त में रहने से भी ज्ञान नहीं होता। सत्संग से ही झान प्राप्त 
होता है। योषशास्त्र का उपाय ईदवर के साक्षात्‌ करने पर है-- 
१० तदा HW; स | i . 
इसमें द्रष्टा से श्रभिभ्राय ईदवर हैं। योगी विभूति को शुद्ध करता है यह 
योगशास्त्र में ' लिखा है। afigar safe विभूत्तियां हैं। ये योगी के चित्त में gar 
होती हैं। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, 
वह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह है कि [योगी का चित्त] छोटी से छोटी TY 
१५ का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदाथं को 
विशेषतर वड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हुँ। ये मन फे 
घम हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस तरह पर श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
साक्षात्कार हो जाने से निस्सन्देह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
महर्षि पतञ्जलिजी कहते हैं कि-- 
२० तत्र ध्यानजं ज्ञानमनाशयब्‌' । तत्र ऋतंभरो प्रज्ञः |? 
= प्रव योग के श्राठ ग्रंग कहे गये हैं--१. यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणा- 
ण, १, अत्याहार, ६. घारणा, ७. ध्यान, ८. समाधि । यम पांच हैं--१. हिसा, 
२- सत्य, २. अस्तेय, ४. ब्रह्मच, ५. अपरिग्रह नियमों | 
पहते ही मनी मावि fey हर x हे । इनका ओर गौ का वन 
२५ स्थिर hd 
यह ग्रासन का लक्षणा कहा है। आसन च 
इश्वर से योग हो सके, तो फिर नये लोगों का 
बाला भानमती का तमाशा ठीक है, कँसे मान लिया जावे । इसी तरह पर प्राणा- 


याम के त्रिपय में तमाशा वन रहा है। प्राणायाम की यथार्थ प्रशंसा प्रथम ही वर्णन 
३० कर चुके हैं। नासिका और मुख वांधकर प्राणों 


ही है कि जिसमें सुखच से बैठकर 
यह्‌ कहना कि यह चौरासी ग्रासनों 


छ) न रलला । Xo तत्र ध्यानजमनामयम्‌ । योग ४। ६ ॥ 
३. £० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । योग १।४5॥ ४. यो० २।४६॥ 
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बाहर निकालने में विशेष उपाय करने से रेचक होता है। भीतर-के-भीतर प्राणों 
को रखने से पूरक होता है । यह प्राणायाम का विधान है। 

अव हठ-योग का विधान वर्णन किया जाता है। हृठ-योग में ‘afia’ उसे 
कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई करना । टकटकी लगाकर इस 
५ तरह देखने को कि जिसमें पलक न भपके ‘area’ कहते हैं । नासिका में सूत्र डाल 
कर मुख से निकालने को 'नेति' कहते हैं। मलमल का चार अंगुल चौडा १६ से लेकर 
८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट में डालकर फिर बाहर निकालने को 
'घोती' कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल है। इनसे कम निवृत्ति पाकर योग प्राप्त 
कर सकते होंगे ? यह हठवाले ही जानें । इन कामों से बीमारियां पैदा होती हैं | 
१० शब प्राणायाम का विचार किया जाता है। प्राण अर्थात्‌ इवास श्रौर प्रायाम 
maid लम्वाई-तात्पयं श्वास की लम्बाई को प्र,णायाम कहते हैं। प्राणायाम का 
प्रयोजन है कि बहुत देर तक इवास रोका जावे । बहुत समय तक प्राणायाम करने 
से चित्त एकाग्र हो जाता है प्राणायाम का मुल्य काम यह है क्रि यदि योगशास्त्र के 
अनुकूल इवास भीतर बाहर छोड़े तो शरीर की नीरोगता की उन्नति होती है। 


१५ ईश्वर में लौ लगाने को प्रत्याहार कहते हैं । 

मुख्य-मुख्य स्थानों में चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। 

आत्मा, मन और इन्द्रियों को किसी वस्तु में लगाकर उस बस्तु पर मनन 
करने का. नाम ध्यान है। 

ईदवर में लय होने का नाम समाधि है। — 
२० जब HITT, ध्यान और समाधि तीनों एकत्र हो जावें, तो उपे संयम 
कहते हैं । 

इसी प्रकार पतङ्जलि पूनि ने उपासना की युक्ति वतलाई है और मुक्ति के 
अनेक साधनों का यथार्थ बर्णन किया है। परमेश्‍वर में चित्त लगाने की शिक्षा करते 
हुए कहीं भी यह नहीं बतलाया गया कि मूर्तियुजा भी कोई साधन है । इसलिए 
२५ उपासना के वर्णन में कहीं भो मूर्तिपूजा का सहारा नहीं मिलता है 

अब यह देखना है कि सांख्यशास्त्र की प्रवृत्ति कैसे हुई। सांख्यशास्त्र का . 
मूल मुख्यकर पदार्थों की गिनती करने के वास्ते है। सांख्य के कर्त्ता कपिलदेवजी 
कहते हुँ 

न वयं षटपदार्थवादिनो बंधे षिकादिवत्‌ ।' 

३० मैं वंशेषिक झ्रादि.के अनुसार छः पदार्थों को मानने वाला नहीं हैँ आर फिर 


बहुत से विवाद के पीछे यह निश्चय करते हैं कि अवस्तु के प्रभाव से विवेक होता 


१. सांख्य० १।२५॥ 
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है। भ्रव इस पर यह उत्तर ठहरता है कि इस सांख्यशास्त्र य aT शास्त्रों के साथ 
विरुद्ध नहीं तो क्या है? परन्तु यह विरुद्धता केवल बाह्यदृष्टि से ही विदित होती है 
किन्तु भ्रन्त में सांख्यकर्ता उसी निर्णय को पहुँचता है जो कि श्रन्य शास्त्रकारो को 
सिद्धान्त है; क्योंकि सांख्यकर्ता अविवेक का चित्र खींचता है और waa, अविद्या 
५ श्रम और प्रविवेक सब एक ही भ्रथ में प्राते हैं। 


अन्य देशों के नवीन विद्वान्‌ लोग तत्त्व शब्द की तारीफ यह करते हैं कि जो 
मुफरद' हो ग्रर्थात्‌ थायं शास्त्रकारो को पच्चभुत (श्रग्नि, पृथिवी, जल, वायु, आकाश 
मानने पर निषेध करते हैं; परन्तु यह दोष कदापि नहीं ग्रा सकता; क्योंकि गन्ध, रस 
रूप, स्पर्श भ्रौर शब्द इन पांचों सिपतों' के भौसूफो' को जुदे जुदे नाम दिये गए है 
१० ओर वे ही पञ्चभूत बहलाते हैं। सांस्यशासत्र में २५ पदार्थो का निरूपण fra 
गया है, जो कि इस शास्त्र के श्रवलोकन से विदित हो सकता है-- 


सत्य नस्तमतां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेर्महान्‌ सहृतोः कारोऽहुंकाराते 
पञ्चतन्नात्राष्यु मय सिन्तरिय पञ्यतन्मान्रेम्यः स्यूलमूतानि पुरष इति पर््चाषशतिर्णराः 
arena [पिङ्गल] ने धलंकार शास्त्र बनाये हैं, जिन पर कि भाष्य भी हुए है 
१५ भ्रर्थात्‌ विस्तार से लिखा है। इस प्रा ग्रन्थ में गन्दै श्रधर्म की रीतियों पर रुचि 
को बढ़ाने व ले रस कुछ भी नहीं हैं। इसका मुकावला नवीन अलंकार ग्रन्थों के साथ 
कीजिए, जिनमें कि गन्दापन, झूठ रौर श्रृद्धार रस भरे पड़े हूँ । | 
नालिङ्गिता Seater नारी gat गत तस्य नरस्य जीवितब्‌ । 
अर्थात्‌ जिस पुरुष ने प्रेम में मस्त होकर स्त्री को गन्ने में नहीं लिपटाया 
२० उसका जन्म निष्फल हो गया और फिर इस तरह के वेढंगे अलंकार हैं TI—F 
स्त्री ! तेरा मुख चन्द्रमा के समान है इत्यादि । ऐसे दीवानापन के श्रलंकार में मग्न 
होकर क्या हो सकता है। किन्तु एक पलीव्रत करके जो पुरुष गृहस्थाश्रभी रहेंगे, 
;षही ब्रह्मचर्यं घारण करने के योग्य होंगे । 
] छठा दशेन वेदान्त “उत्तरमीमांसा” 
| २४ ब्रह्म को कारणा बतलाकर जगत्‌ को का 
पदार्थों की जांच की है । व्यासजी ने पहले सू 


अब मृ्तिपूज्य (बुतपररती) पर किर किसी EIST परकार विचार किया जाता है।_ विचार किया जाता है । 
१. व्यस्त, अमिश्चित, एकाकी। 
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पराशर जोर आएवजायन Taya में भूतिपूजा फा नाम भी नहीं है और 
कल्पसूश्रों में भी सूतिपुजा का यणांन नहीं है । इन ग्रन्थों पर परिशिष्ट रचे गए हैं। 
उनमें चाहे मूतिपूजा होवे । परिशिष्ट का स्पष्टाथं क्या है ? यह सब विद्वान्‌ लोग 
जानते हैं। शास्त्रों की इष्टि से मूतिपुजा सिद्ध नहीं होती है। 


५ प्रव फिर इतिहास का कुछ वर्णन किया जाता है । राजा शन्तनु ने सत्यवती से 
ब्रिवाह किया, उससे दो पुन्न चित्राङ्गद आर विचित्रवीयं उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ भीष्म- 
पितामह काशी के राजा से तीन कन्याये लाया। उनमें से प्रम्धा का विवाह शाल्व से 
हुआ । अम्बिक्रा और भ्रम्बालिका दोनों ने विचित्रवीयं के साथ बिषाह किया । तव 
व्यास के साथ नियोग होने से पाण्डु, घृतराष्ट्र शौर दासी के पुन्न विदुर पैदा हुए । पांडु 
१० ने दो स्त्रियों के साथ विवाह किया, उनके नाम कुन्ती भर माद्री थे te ret 
ईरान के राजा को पुत्री थी । धृतराष्ट्र फी स्त्री गान्धारी कंधार की रहने वाली थी । 
उसका भाई शकुनि कन्धार का राजा था, दुर्योधन के साथ हस्तिनापुर में रहता था । 
कुन्ती और माद्री दोनों ने पुत्र के लिए नियोग किया था । उनमें घमं [वायु घौर इन्द्र 
से नियोग करने पर युधिष्ठिर] भीम और प्रजु'न उत्पन्न हुवे और इसी प्रकार भ्श्विनी- 
“१४ कुमार से नियोग करने पर नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इसमें [धर्म ] इन्द्र, वायु 
से नाम समझना चाहिए । स्पष्ट विदित है कि वायु के संसमे से पुत्र उत्पन्न नहीं a 
सकता है। घृतराष्ट्र के यहां कहा जाता है कि एक ही गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए । 


इन सब प्राचीन आयं लोगों में स्वयंवर होता था भर्थात्‌ कन्या स्वयं अपन्न 
घर पसन्द कर लेती थी । किन्तु इस समय के अनुसार विवाह नहीं होता था। AT 
२० वाड़ी लोगों ने इस पर और विशेषता की है कि वे पुत्र site पुत्री का उसी समय 
नाता कर देते हैं जबकि वे दोनों गर्भ में ही होते हैं। यह कैसी फजीहती की बात हैत 
विवाह के समय पर घमं, oe भोर काम के परस्पर निर्वाह के लिए निर्णय होतां हैं । 
वह निर्णय विना पुत्र झर पुत्री वत्तमान हुए कैसे हो सकता है ? प्राचीन आयो में यह 
२५ eg रीति थी कि प्रत्येक मनुष्य विद्याभ्यास करे जब तक कि विद्या के स 
भूषित नहीं होते थे तब तक पुरुप-स्त्री को विवाह करने को प्राज्ञा राजसभा से नहीं 
मिलती थी । 


जनमेजय के राज्य तक चारों वणों का परस्पर में वर्ताब होता या और वे 
` सामाजिक नियम, राजसभा, घर्म-सभा, विद्या-सभा के प्रबन्ध में रीत्यनुसार चलते ये । 
३० यह बात कि चारों वर्णो का परस्पर में वर्ताव कैसा था, प्राप लोगों को महाभारत 
के राजसुय पर्व भौर भप्रश्वमेघ पर्व के देखने से विदित हो जावेगा । मनुजी ने कहा है 
प्राचीन समय में स्त्रियों और पुरुषों के हक बराबर थे । इस समय में तो सब प्रबन्ध 
ही उलटा हो गया है । भ्रब घास का तिनका तोड्ने में देर लगती है, परन्तु हमारे 
घमं टूटने में देर नहीं लगती है । चोटी में गांठ न देंगे, तो घमं गया । श्र गरखा लम्बा 
पहना गया, तो घर्म गया । खाने-पीने में तो बड़ा भारी ATI खड़ा हो गया है। इन 
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खाने-पीने की वस्तु्रों ने तो वीरों को फायर कर दिया प्रौर चोका लगाकर 43-43 
अपनी सारी बड़ाई पर चोका लग गया । प्राचीन समय में सव क्षन्रिय-राजा भौर 
ब्राह्मण ऋषि प्रादि एक ही सभा में भोजन किया करते थे । इस समय इस प्रकार की 
रीति सिक्खों में रणजीतसिह के समय तक थी । कुरीतियों से कभी. भी जन्म का फल 
५ पूरा नहीं होता है । ब्राह्मण लोग: छूत-छात का ढोंग मचाते हैं। परन्तु वह ढोंग 
हग, शाबकर आदि पदार्थ सेवन करते समय कहां जाता है । यदि यह कहो कि केवल 
इष्ट का ही दोष होता है तो जो वस्तु दिखलाई न दे क्या उसका दोष'नहीं है। क्या 
भूल से यदि भांग खा ली जावे तो नशा न करेगी ? 


aghast विरादरिंयों के अन्दर बहुत-सी फिर्काबन्दियों के कारण बिरादरियों 
१० के सम्बन्ध में खच बहुत बढ़ता जाता है, चाहे कोई मरे, चाहे किसी.का विवाह हो, 
गुजरात देश में दोनों मौको पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है। ऐसा खर्च किस काम 
आब्रेगा ? एक का मरना ओर भूषंडों का पेट भरना, मरे हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रा- 
दिकों को कजे में gar, इससे बढ़कर दीवानापन भ्रौर क्‍या हो सकता है? इन 
बिरादरियों के झगड़ों ग्रौर अनेक कारणों से युद्ध में कैसी कैसी warez होती हैं । एक 
१% वात कहता हूँ सुनने के योग्य है। पंजाब के राजा रणजीतिह का हरिसिह (नलवा) 
नामी एक सरदार थः। उसने काबुल कन्धार पर चढ़ाई की और इन पर विजय 
पाकर निवास किया । मुसलमानों ने यह समझक्रर कि हिन्दू वैरी हैं इनका सामान 
जो आ रहा था, उसको रास्ते में रोक दिया। दोपहर के समय तक जव कुछ न मिला 
तो हरिसिंह के सिपाही भूख से व्याकुल होकर घबड़ा गए और सब मिलकर हरिसिंह 
२० के पास गए । इस समय हरिसिंह ने मुसलमानों के उत्तर में उलटी तदवीर निकाली 
झर सिपाहियो को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो। यह ग्राज्ञा 
पाकर सिक्खों की सेना ने धावा कर दिया और जो खाना कि मुसलमान लोगों ने अपने 
लिए तैयार किया था, वह सव सूट लाये ग्रोर उप्तको हरिमिह के पास ढेर लगा दिया 
और फिर हरिसिंह ने कहा कि सुवर का एक दांत ले Wat वे दांत ले आए। वह: 
पुत्र का गत हरिसिह ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ. फेर दिया और 
| सपाहियो से कहा bed यह सारा WA शुद्ध हो गया । श्रव इसके खाने में हिन्दु्रों 
का कुछ भी दोष नहीं है। ऐसा कहकर आपने भोजन किया, फिर सिपाहियों ने पेट 
भरकर अपने कष्ट को दूर किया। ऐ सुनने वालो ! क्या. चौके के बसेड़े में तम 
प्रपना धय स्थिर रख सकते हो, इस पर विचार करो। Size 
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हादश-उपहेश 
इतिहास 


पुवं ध्याख्यानों से are लोगों का इतिहास चित्राँगद झौर विचित्रवीर्य तक 
पहुंचाया गया था प्राचीन झाय॑े लोग पूणां युवावस्था पर्यन्त ब्रह्मचयं घारण करते थे, 
५ बाल-विवाह का उस समय कोई नाम तक नहीं जानता था; क्योंकि ws इतिहासों में 
प्राय: स्वयंवर का ही वर्णन आता है। विधवा-विवाह का प्रचार केवल शुद्रो में था । 
हिजो प्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, deal में नियोग का प्रचार था विधवा-विवाह से जो 
लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा-विवाह का खण्डन करने की मेरी 
इच्छा नहीं है । पर यह अवश्य agar कि ईश्वर के समीप स्त्री-पुरुष दोनों बरावर 
१० हैं; क्योंकि वह ग्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश नहीं है । जब पुरुषों को पुन- 
विवाह करने की भ्राज्ञा दी जावे तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यो रोका जावे । 
प्राचीन आये लोग ज्ञानी, विचारशील ate न्यायी होते थे । प्राज कल उनको संतान 
अनार्य हो गईं | पुरुष अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है । 
देश, काल, पात्र और शास्त्र का कोई बन्धन नहीं रहा । क्या यह अन्याय नहीं ? कया 
१५ यह श्रधर्म नहीं ? 

प्राचीन थाय लोगों में गार्गी, मैत्रेयी आदि कंसी-कंसी विदुषी स्त्रयां हो गई 
हैं। आजकल स्त्री को विद्या पढ़ने का ग्रधिकार नहीं, वह शूद्र के समान है। यदि 
स्त्रियां पढ़ी-लिखी होतीं, तो इन पण्डितों की बड़वड़ाहट का खण्डन करके एक घड़ी में 
इनका मुंह बन्द कर देतीं। यदि इस समय हम लोगों में बाल-विवाह प्रचलित न होता तो 


. २० विधवाग्रों की संख्या कभी इतनी न होती और न इतने गर्भपात भौर भ्रण-हत्याएँ 


होतीं श्रौर न इतनी रोगों की अधिकता होती । प्राचीन समय में यादि कोई घनाढघ 
पुरुष निःसन्तान होता, तो ग्रायंसभा की व्यवस्था से उसका दायाद वारिस नियत होता 
था । विधवा स्त्री होती, तो उसको नियोग की झाज्ञा दी जाती थी और प्रायः 
विधवायें ब्रह्मचर्यं का पालन करती थीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय ate वंश्य वरणा में प्रायः 
२५ नियोग से निर्वाह होता था । यहाँ कोई ag प्रन करेगे कि नियोग और पुनविवाह्‌ 
में क्या अन्तर है? इसका उत्तर यह है कि पुनविवाह से स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध जन्म 
भर के लिए होता है और जो सन्तान उत्पन्न होती हैं वे द्वितीय पति की समझी जाती 
हैं। विपरीत इसके नियोग का सम्बन्ध एक या दो सन्तान उत्पन्न होने तक रहता है, 
इसके बाद स्त्री-पुरुषों का परस्पर कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता वे एक सन्तान | 
३० पूर्व-पति के ही समके जाते हैं भ्रौर उसी का नाम चलाते हैं। ग्रायं लोगों में विधवा- _ 
बिवाह की अपेक्षा नियोग अच्छा है । क्योंकि यदि विधवा-विवाह की श्राज्ञा मिल जावे, 


तो स्त्रियां अपने पतियों को विष देकर मारना ब्रारम्भ कर दें प्रौर यदि पहले पति को | = 
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जायदाद र विधवा स्त्री हैष 7 पति कर लेगी तो उसमें और उसके पूर्व पति के 
सम्बन .। में बहुत-से aes उठंगे । जिस विधवा का विवाह होता था, वह Yat में 
गिनी जाती थी । ९ - 
विवाह में परस्पर स्त्री-पुरुषों की यह प्रतिज्ञा होती है कि दोनों के मन-चित्त 
५. ae एक होगे ate वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न करेंगे । वचपन में 
बिवाह होने से भला लड़का-लड़की इन बातों को कया जान सकते हैं शौर उन मन्त्रों 
का अर्थ करके कोई समझता भी नहीं है । पण्डित लोग कहते हैं कि केवल मन्त्र के 
सुनने से पुष्य होता है, चाहे मन्त्र बोलने वाला उसका अर्थ समझे या न समझे । 
ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी कि सब विधान ठीक-ठीक हो गया । वाह रे ! तुम्हारा 
१० सामाजिक प्रबन्ध । इस प्रन्ध परम्परा को देखकर तो मानना पड़ता है कि इससे 
विषवा-विवाह्‌ सब प्रकार अंच्छा है । 


` यह वात कि “पहले तीन वणां में नियोग झौर शुद्रों में विधवा-विवाह” प्राचीन 
आर्य लोगों के विरुद्ध नहीं है। इसकी पुष्टि में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ४० का मन्त्र 
२ देखने योग्य है । प्राचीन समय में गृहस्थ लोग अपनी स्त्रियों को अपने साथ रखा करते 
१५ थे । यही विषय इस मन्त्र में वणुन किया गया है। कोई-कोई पण्डित उस मन्त्र में 
“देवर” शब्द के at पति के छोटे भाई के करते हैं। यह ठीक नहीं, क्योंकि निरुक्त में 
दूसरे पति का नाम देवर बतलाया है? । इसी सम्बन्ध में ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १८ 
का मन्त्र ५ भी द्रष्टव्य है' । इसी प्रसंग में एक बात और विज्ञापनीय है । वह यह है 
` कि किन्ही fate दशाम्रो में पति के जीते जी भी नियोग की श्राज्ञा मिलती थी । 
२० नियोग १० वार [तक करने की प्राज्ञा थी इसमें ऋग्वेद मण्डल १० सुक्त ८५ के 
मन्न ४५ का प्रमाण है । ऋग्वेद के इसी मण्डल के इसी सूक्त के मन्त्र ४५ का ad 


भी प्राजकल के पण्डित मनमाना करते हैं जो कि मानने योग्य नहीं । 


दिये जा सकते हैं।.ब्यासजी बड़े पण्डित ग्रौर घर्मात्मा थे, उन्होंने चित्राङ्गद श्रौर विचित्र 
Gs bey “0014 प्रौर इनमें से एक गभे से धृतराष्ट्र प्रौर दूसरी की कुरि 
Sa us यह पहले ही वरांन हो चुका है कि पाण्डु की विद्यमानता में ह 
as दूसर पुरुषो के साथ नियोग किया था । इस प्रकार नियोग का उस सम 
नियोग और विवाह को अधिक प्रावश्यकता ही नहीं होती थी । ग्ब इस समय 
as = SHB बन्य होने से भाज कम के ारय लोगो हे जो-्जो भन्द 
8. देवरःकस्माद्‌ fait वर उच्यते। निरुक्त ३ 
le ०७ aut १५॥ 


२, Tater | 
` ३. Se विविषोस्तवेद बन्युनंनिरवमणि सब है 
Be है. परन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ 1. ao Rite iene 
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चार फैला हुआ है. वह श्राप लोग देल हो रहे हैं। हजारों गर्भ गिराये जाते हैं, 
आ णाहत्याएँ होती हैं। एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म-हत्या का पाप होता है। सोचो - 
कि इस देश में कितनी ब्रह्म ह॒त्यायें प्रतिदिन होती हैं कया कोई उनकी गणना कर 
सकता है ? इन सघ पाषों का बोझ हमारे सिर पर है । 
५ देखो ! प्राचीन सामाजिक प्रवन्ध के बिगड़ने से हमारे देश की Gear हो रही 
है। वेद-मार्ग को एक तरफ ढफेलकर पुष्टि-मार्ग चमक रहा है। महुन्तों और साधुग्रों 
के राजसी ठाठ लगे हुए हैं। देवालयों, मठों ale मन्दिरों में पाप की भरमार हो रही 
है। न जाने कितने गर्भ गिराये जाते होंगे । यह पाप, दुराचार और WAT का समय 
बन रहा है। जब तक स्वार्थी ग्रौर लम्पट लोग लोकाचार की लीक बनाते रहेंगे AT _ 
१० साधारण लोग अन्ध-परम्परा से उस पर चलते रहेंगे, तव तक देश का कल्याण नहीं 
हो सकता । धर्म के विषय में लोग परम्परा की बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, परन्तु क्या 
सांसारिक विषयों में भी ऐसा ही है ? क्या यदि बाप दरिद्र हो, तो परम्परा के झभि- 
मान से वेटा भी दरिद्र होगा ? यदि बाप weer हो तो क्या बेटे को भी परम्परा के 
लिए ate फोड़ लेनी चाहिए ? 
१५ वेदबाह्वा रीतियों को हमें परम्परा की पदवी कभी नहीं देनी चाहिए । सदुप- 
देशपूणं वेदों भौर ग्रापं ग्रन्यों में जिस सच्ची परम्परां का विधान किया गया है, 
उसका पालन करना चाहिए । अस्तु, अब फिर इतिहास का वर्णन किया जाता है । 
राजा FATES स्वभाव से ही कपटी था और पाण्डु घर्मात्मा था। पाण्डु को एक 

रानी माद्री सती हो गई थी । सती होने के लिए वेद की झाशा नहीं है; किन्तु सती होने' 
२० की कुरीति पहले-पहल पाण्डु राजा के समय से चली | कौरव और पाण्डवों ने उत्तम 
हिक्षा प्राप्त की । धृतराष्ट्र ने waa ग्रौर पाण्डु के पुत्रों को द्रोणाचायं और कृपाचार्ये 
के age कर दिया । उस समय ब्राह्मण लोग गुद्ध-विद्या के भी ग्राचायं होते थे । अर्जुन ने 
घनुर्वेद में सबसे श्रधिक अभ्यास किया । इसलिए युद्ध-विद्या में उसकी बड़ी ख्याति हो 
गई । अजु'न का समकक्ष कौरवों में केवल कणां ही था। पर कणां सूतपुत्र अर्थात्‌ 
२५ सारथि का बेटा था । इसलिए भ्रजु न ने करणं की अवज्ञा की थी, परन्तु इस अवज्ञा 
से लाभ उठाने के लिए दुर्योधन ने कणां को बंगाल का राज्य देकर उसे क्षत्रिय वण 
फा प्रधिकार दे दिया था। इस प्रकार अनुचित अभिमान से इस राजकुल में द्वेष से 
भ्राग भड़की । इसी द्वेष से अपने धार्यावत्ते की सारी दुर्दशा हुई। वह anit करने 
के योग्य नहीं । 

३० उस समय धुतराष्ट्र के पास एक नीच, छिछोरा, कामुक कनक नामी एक 
शास्त्री रहता था । उसने पाण्डवों के fares बहुत-सी बातें कहकर धृतराष्ट्र का मन 
उनसे फेर दिया । फिर इसी दुष्ट शास्त्री[की सलाह से पाण्डवों को भस्म करने के 


_ लिए एक 'लाख' का घर बनाया गया । राज-सभा का प्रबन्ध तो पहले ही विगइ चुका 


था। उस पर शकुनि, दुःशासन, दुर्योधन भौर कतक शास्त्री की चाण्डाल-चौकडी 
जम गई । इस चाण्डाल-चोकड़ी की करतूत से राज्य की जैसी दुर्दशा हुई झौर उसका 
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जैसा भयानक परिणाम हुप्ना, उसका सविस्तार वृत्तान्त महाभारत में विद्यमान है। 
विदुर को दुर्योधन की चाण्डाल-चौकड़ी के मनसूवे मालूम थे । 'लाख' के घर 


का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बबंर देश की भाषा में बतला दिया था। वह भाषा 
घर्मेराज (युधिष्ठिर) को प्राती थी, जिसके कारण पाण्डव 'लाख' के घर में जलने से 


५ बच गए थे। 


देखो विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म भ्रादि बहुत-सी भाषाओं के जानने वाले थे । दे 
पश्चिम की बहुत-सी भाषाश्रों को बोल सकते थे । आजकल के शास्त्री महाराजों से 
यदि कहो कि यावनी atk म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो बे कहने 
'लगते हैं-- 
१० न वदेद्‌ यावनी भाषां sre: कण्ठगतेरपि | 
हस्तिना ताडघमानोऽपि न गच्छज्जनमन्दिरस्‌ ॥ 


यदि प्राण गले तक झा जायें अर्थात्‌ मृत्यु सा समय तक क्यों न झा जावे; 
परन्तु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए और मत्त हाथी भी सामने से ग्राता हो, 
तो जैनमन्दिर में कदापि ग्राश्चय न लेवे । 
१५ Wit की मत्स्यवेघ विद्या में बडी प्रशंसा की जाती है, परन्तु यह वात मत 
समभो कि हमारे देश में अत्र ऐसे योग्य शूर पुरुष रहे ही नहीं । हमने स्वयं राज- 
Fe लोगों को मत्स्मवेघ से भ्रधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है 1 
कर्ण का जो पाण्डवों ने ग्रपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी से छल करने 
पर उदयत हुग्रा--यह कया सब जानते हैं। राज-सभा ने यह निर्णय किया कि राज 
२० युधिष्ठिर होना चाहिए, परन्तु धृतराष्ट ने भ्रत्याचार से [अधिकार] छीन लिय 
'था। इसके पश्चात्‌ जो-जो कष्ट पाण्डवों को झेलने पड़े, उनको सव जानते हैं। फिर जब 
'पाण्डवों का भाग्योदय gut, तत्र उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा । मय नामक एक बड़ा 
'शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा वनाई । (प्राचीन श्राय लोगों की शिल्प-विद्या 
का इतिहास सुनने योग्य है) इस राजसूय यज्ञ में सहस्रं मनुष्य ग्राये थे। मय ने 
२५ ऐसी रचना-चातुरी की थी कि स्थल में जल का सन्देह होता था | दुर्योधन ने इसे 
'सचमुच जल समझ कर प्रपने कपड़े उठाकर समेट सिए। यहु देखकर भीमसेन 
ुल्कराया शरोर अ्रक्खडपन से कह दिया क्रि ब्रन्धे' के अन्धा ही पैदा हुग्रा । दुर्योधन 
'लिसियाना go भौर ere शास्त्री ने बात का बतंगड़ बनाकर उसे और भी भडका 
दिया । उप समय भ्रजुन और कृष्ण ने दुर्योधन को समभा-बुझा दिया) तदनन्तर 
३० एक बड़ा भोज हुआ, जिसमें ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य झौर शुद्र सवने 


ee ea 


` ९. इन का पिता gree wear ar 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इसके वाद छल से यूतक्रीड़ा में युधिष्ठिर प्रादि को फंसाकर . वनवास प्रौर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उपदेश- 
मञ्जरी , १०६ 


प्रज्ञातवास दिया गया । विराट्‌ राजा के नगर में रहते हुये श्र्जुन ने विराट राजा 
की कन्या उत्तरा नाम्दो को नृत्यक्रला की शिक्षा दी थी। इससे प्रकट है कि प्राचीन 
समय में राजकुमारियां भी गान-विद्या और नृत्य-कला सीखती थीं। चक्रवर्ती राज्य 
का नाश उस समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में फूट न हो । कुरु-वंश में 
५ फूट पैदा हो गई भौर स्वार्थ और विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अन्धा बना दिया | इसके 
लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। भीष्म जैसे विद्वान्‌ और धर्मवादी पुरुष पक्षपात्त 
के रोग में ग्रस्त हो गए । उनको उचित तो यहथा कि वे मध्यस्थ होकर दोनों पक्षों 
का न्याय करते और अपराधियों और ग्रन्यायियों को दण्ड दिलाते | ऐसा न करके 
उन्होंने अन्यायियो का पक्ष करके कुरु-वंश का नाश होने दिया। देखिए भीष्म 
१० यया कहता है--- 

wa पुरषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ | 

इति मत्वा महाराज ! बढद्धौष्स्पर्येन ated: 11 


“घन का मनुष्य दास है, धन किसी का दास नहीं । ऐसा मानकर मैं स्वार्थ 
. में बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में हूँ ।” 


१५ इस प्रकार वुद्धि भ्रष्ट होने से ग्रौर द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण झौर दुर्योधन 
झादि कौरव एक तरफ हुए भौर पाण्डव दूसरी तरफ हुए और बड़ा भारी युद्ध हुआ I 
इस युद्ध में तीन मनुष्य कौरवों की ओर के wate १. कृपाचायं, २. कृतवर्मा, 
३. भ्रश्वत्यामा और ६ पाण्डवों की थोर के अर्थात्‌ ५ पाण्डव ग्रौर घरे कृष्ण जीवित 
रहे थे शेष सबका नाश हो गया । इस युद्ध से प्राचीन आर्य लोगों का वैभव सदा 
२० के लिए ग्रस्त हो गया । ० 

इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काम नीच और 
क्षुद्र लोगों को साँपा गया था। ऐसे अयोग्य जन नेता परामश देने वाले वन गए । 
जहां शङ्रुनि जैसे संकीण हृदय और क्षुद्रमनस्क जन की सम्मति से राज्य-कार्य चलने 
लगे; कनक शास्त्री महाराज धर्माधर्म का निर्णय करने लगे; वहां यदि घर में फूट 
२५ उत्पन्न होकर घरवालों का विनाश हो, तो प्राइचयं ही क्या है ! 

इसी प्रकार जिस देश में केवल सचाई के श्रभिमान से माटिन लूथर tt 
उदारचेता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोप के भ्रत्याचार के 
विरुद्ध उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया भौर अपने प्राण तक न्योछावर करने के लिए 
उद्यत हो गए; उस देश में यदि eas और aes का डग वजा, तो कोई आइचर्य 
३० की बात नहीं है । 

इसी रीति पर फुरु-कुल का तो नाश हो गया | भ्रव कृष्णजी द्वारिका में राज्य 
करते थे, वहां उस समय यादवों ने वड़ी उन्नति की थी । दुर्भाग्य से इनमें भो प्रमाद 
गौर बिपयासङ्गित के कारण आपस में फूट पड़ गई, जिससे सत्र लइ-गरकर अल्प 
काल यें ही यादव कुल का नाहा हो गया | 
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पाठक ! प्रमाद'का फल देखिये, बलदेव मद्य पीने लगा मरौर सूवकर मर 
गया। सात्यकि सांप से लड़ा। ऐसे मूखंता के काम जहां होने लगें वहां श्रीकृष्ण 
जेसे सत्पुरुषों की बात कोन सुने ? इन प्राचीन प्रायों छे युद्ध के परचात्‌ केवल इनकी 
स्त्रियां-ही शेष रह गई थीं। 
५ ` इनभेंग्रभिमन्यु का पुत्र एक परीक्षित भी वचा था, चह कुछ विक्षिप्त-सा 
था, उसके समझ में श्राषं ग्रन्थ नहीं श्राते थे । इसी कारण उसके समय में कुछ-कुछ 
पुराणों का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय gar और उसके पीछे बज्ञ- 
नाथ ने राज्य किया । इतने समय में सम्पूर्ण वैभव का नाश हो गया। राज-सभ्चा, 
घमंसंभा और विद्यासभा तीनों हूर गईं केवल एक राआ की इच्छानुसार सव राज्य- 
१० कार्य होने लगा। विद्वान्‌ और सच्चरित्रों को, जो विधि-निपेष की मीमांसा और 
व्यवस्था करने का भ्रधिकार था, वह दूर हो गया । व्यास, जैमिनि और वैशम्पायन 
आदि भहषि न रहे । चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र-तत्र माण्डलिंक राज्य स्थापित हो 
गए । ब्राह्मण लोगो में विद्या की कमी होती गई झौर अभिमान बढ़ता गया । 
ब्रह्मवाक्यं प्रमाणम्‌ । ब्राह्मणारहु भूदेवाः। 
१५ इस प्रकार की उलटी समझ लोगों में फैल गई, जिससे मनुष्य. अन्धपरम्परा 
के दास बन गए भौर भी देखिये, ब्राह्मणों की लीला | 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे | 
सागरे यानि तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे ॥ 
पृथिवी में frat तीयं हैं, वे सब समुद्र में आ जाते हैं और समुद्र में जितने 
२० तीथं हैं, वे सब ब्राह्मण के दाहिने पर में हैं : द 
ऐसे लोगों के जाल में भोले-भाले लोग. फंस गए । जय देखा कि हमारा मन्त्र 
चल गया शौर सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं; तब इन्होंने अनेक प्रकार के 
ब्रत. उपवास, उद्यापन, थाउ और मुतिपुजा श्रादि वेद-विरुद्ध कर्मो में लोगों को 
चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे ग्रनायास अ्रपनी आजीविका चल सके । सबंसाधारण 
२५ बराह्याणो से विमुख न न हो जाबें, इसलिए ऐसे-ऐसे इलोक गढ़े गए | 
भ्रविद्वाँइचेव facies mere देवतं महत्‌ | प्रणीतशचाप्रणीतशच यय/ग्निर्देबत महृत्‌ ॥ 
इसशाने चापि तेजस्वी पावको नंब दुष्यति | हृयमानश्च यज्ञेषु भुय एवाभिवद्धे 11" 
हाक अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो या मूर्ख वह 
भत्‌ देवता है । प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी इलोक डालकर म्रौर 
३० नवीन रचनायें करके ब्राह्मणों ने भ्रपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी 


एबं यच्चप्यनिर वसन्ते सर्वकर्मसु । 
संया बराः {ज्याः परमं इतं हि ततृ ॥ 


Eo हि ९।३१७, ३१५॥ आग ॥ 
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यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी 
कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे । निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दण्ड 
आर शासन से मुक्त कर देने के कारण सारी बुराइयां इन्हीं में घर कर गई | सदा- 
चार विलुप्त हो गया घृत्तंता और प्रत्याचार ag गया मूर्खता ने देश में अपना -डेरा- 
५ डण्डा जमा दिया । जब देश की ऐसी दुर्दशा हुई, तव गाजीपुर नगर में एक राजा 
के पुत्र उसन्न हुआ (जो पीछे जाकर बुद्ध बना) उसने वेदों की निन्दा करके ब्राह्मणों 
के भ्रत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया । इसके उपदेश से लाखों 
मनुष्य बौद्ध-धर्मानुयायी हो गए । बुद्ध और उसके पश्चात्‌ dana के da जाने से 
निरीइवरवाद ag गया ] ईश्वर की पुजा के स्थान में मूतिपुजा प्रचलित हुई । बौद्ध 
१० और जैनमत में ईश्वर को नहीं मानते, किन्तु वे उन सिद्धों रौर तीर्थकरों की 
भक्ति वा उपासना करना सिखलःते हैं, जो उनकी इष्टि में महात्मा वा सत्पुरुष हुए हैं । 
यही कारण है कि वौद्ध वा जैन लोग अपने तीथंकरों की मूर्तियां बनाकर रखते हैं। 
पहले पारसनाथ श्रादि तीर्थकरों की मूर्तियां बनाकर जैनों ने उनका पुजन भ्रारम्भ 
किया, फिर उनका देखा-देखी पौराणिक लोग भी ग्रपने इष्ट देवों की मूतियाँ बनाने 
१५ लगे । इस प्रकार वेदों का ग्रात्मवाद सौर एक ईश्वर की पूजा इस देश से उठ गई । 
लोग मन्दिरो में जाकर मूर्तियों की उपासना करने लगे और इसी को घर्म का मुख्य भंग 
मानने लगे । जैनी लोगों में कुछ सहिष्णुता पाई जाती है, परन्तु इन्होने वेद-भार्ग 
को faeda करने के लिए कोई उपाय उठान रखा। वेदों पर बड़े-बड़े आाक्षेप 
किए । “वेद में अश्लील गाथाये हैं, वेद में हिंसा है, वेद में वहुदेववाद है भौर बेद में 
२० अधिकतर ब्राह्मणों का और कुछ-कुछ क्षत्रिय, वैश्यों का पक्षपात्र किया गया है 1” 
इत्यादि आक्षेप किए । sth विरोध और खण्डन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत 
कुछ हानि,पहुँची । यहीं तक सन्तोप नहीं किया, किन्तु ज॑नियों ने वहुत-से बंदिक 
ग्रन्थ जलाकर भस्मसात्‌ कर दिए । i 


इनके पश्चात्‌ श्रीयुत गौइपादाचायं के प्रसिद्ध शिप्य स्वामी झंकराचायंजी 
२५ प्रादुभूत हुए । संकर स्वामी वेद-मागं ate वर्णाश्रम धर्मे के मानने वाले थे । 
उनकी योग्यता कैसी उच्च कक्षा की थी, यह उनके वनाये शारीरिक भाष्य से बिदिन 
होताद्वै। शंकर स्वामी के समय में जो अनेक्र पाखण्ड मत Wee और जिनका कि 
उन्होंने खण्डन किया है, वह शंकर-दिग्विजय के निम्नलिखित इलोक से प्रकट होते हैं-- 


area: पाशुपतंरपि क्षपणकः कापालिकंवंऽरावं- 
३० - रन्यैरप्यखिलेः खलु खलेदुर्बादिभिवेंदिकस ॥ 
- इससे अनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान्‌ स्वामी शंकराचाय ने वेद- 
विरुद्ध मतों के खण्डन में कितना उद्योग किया है। 


stay शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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त्रयोदश-उपदेश 


इतिहास 


हुआ | pe a | ar का भ्रनुयायी था, शंकराचार्य का शास्त्रा्थ 
यदि शकराचाये पराजित हुए, तो 
५ स्वीकार करना होगा । वौद्ध x हुए, तो उन्हें बौद्धमत 
पण्डित वेदों की निन्दा करते 10 22428 
बनाने वाले ; हुए कहते थे कि बेदों के 
लै माण, पूत और राक्षस हैं। [इस प्रकार के] भूठे दोष वेदों पर लगाते ह 


ad किए जावें जिसको कि महीधर ने गन्देपन में घसीटा है, तो वौद्धों के 
us SR हो जाते हुँ और यदि हठ से महीधर जैते प्रनाय॑ टीकाकार का 
oo लोगों के आक्षेप कैसे दुर हो सकते हैं ? बुद्धिमानों को इस पर 
तणा ue क्योकि महीधर के TT मनमाने ग्रथ करने के कारण वेद [श्रौ 

Ce विमुख तीथकर रौर केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा हो गए : ! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
) दी करते थे । बुद्ध और जैन मतों के फैसले से कारच 


5: ` ठ. गयाच के ara हिम ल बहव और वायु = क्र गया जो कि आजकल हु गी 
पवित्र स्यान था। भ्रव त र aM है, वास्तव मे बोढ़ लोगो 
नोड की । के भी बहुत सी यूविया, जिनको हिन्द oes 


a 
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उपदेश-मञ्जरी ११३ 


पुराण श्रादि दो तीन पुराण मालूम थे । शाकल कहने को तो केवल १८ ही पुराण. 
हैं, किन्तु ag निश्चय करता कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण हुँ और इनमें क्या- 
क्या घर-घसीटा है । यावनी भाषा न बोले, जैन मन्दिर में न जावे इस प्रकार कट्टरपन 
के सँकड़ों इलोक बन गए हैं । हवन या उपासना करने के स्थान, जिनका नाम देवालयः 
५ या देवस्थान था, भ्रब मूर्तियों के स्थान वन गए । लोग ईश्वर के स्थान में मन्दिरो में 
रखी मूर्तियों की पूजा करने लगे.। ज॑नियों के मन्दिरों की मूर्तियों को भी देवता समझ- 
कर पूजने लगे और जैनियों के देवालयों में मूर्तियां बिठाकर गपोड़े हांकने लगे श्र 
भांति भांति के हथकण्डों से लोगों को मूर्तियों का चमत्कार दिखाने लगे। लोग भी 
आजकल की भांति चतुर न थे, इसलिए पुजारियों के फन्दे में फंसने लगे । 
१० जब पुजारी, वैरागी शौर गोसाई दि फा जोर बढ़ चला, तव यह कहने लगे 
कि १८ पुराण सत्यवती-सुत व्यास ने बनाए हैं। इस प्रकार भनाएं ग्रन्थों का प्रचार 
और आपं ग्रन्थों का लोप होता गया । जड़ मूर्तियों में प्राण-प्रतिष्ठा करने: लगे झर 
अतिष्ठामयूख भर -तिष्ठाभास्कर आदि ग्रन्थ बना डाले, जिनमें प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्रों 
के नमूने देखिए ८ 
“श्राणा इहागच्छन्तु इह. तिष्ठन्तु, 
१५ इन्ब्रियाणीहागच्छन्सु इह तिष्ठन्तु'” 

इस प्राण-प्रतिष्ठा के गपोड़े को आयं शास्त्रों से सहारा कहां मिल सकता है ? 
चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मन्त्र भी प्राणप्रतिष्ठा का नहीं मिलता । इस प्रकार _ 
के कल्पित मन्त्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए भ्रौर कहने लगे कि प्राण-प्रतिष्ठा 
से मूरति में पूजा का भ्रधिकार पैदा हो जाता है। मालूम होता है कि यह मूति-पूजा 
२० जैन मत बालों से हमें घुस आई है और इसको सहारा देने के लिए पुराणों में 
इसका वरन किया गया है । 

अवतारो का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है । हरिवंश में नसिहावतार की 
कथा है। wae की went और मूति-पूजा के प्रचार से लोगों की मननशक्ति 
दूर होकर मन का झुकाव कभ-मागे की तरफ हो गया । 'भनभाने ब्रत, उपवाध, उद्यापन 
२० य्रादि लोग करते हैं। ऐमे कापों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि भौर रोगों की वृद्धि 
होती है; इसके अतिरिक्त इन बलेड़ों से शैव, वैष्णव, वललभाचारी और रामानुजी श्रादि 
अनेक प्रकार के सम्प्रदाय उत्पन्न होकर आपस में विरोध बढ़ता गया श्रौर जड़ मूत्तियों 
के आगे बाल-भोग रखने, उन्हें सुलाने थ्रौर रामलीला करने श्रादि वालक्रीडाओं से 
वैदिक धमं की निन्दा होती है ओर देश के प्रत्येक प्रान्त में पाप की वृद्धि होती है 
३० ऐसी ait भी बहुत-सी हानियां मूतिपूजा से होती हैं। भन्दिरों में पुजारी लोग; 
वैसा-ही प्रसाद देते हैं, जैसी कि उनको दक्षिणा मिलती है। इसलिए मदर क्या हैं मानो: 
सेठ लोगों की दुकानें हैं। पुजारी लोग प्रपने स्वार्थ के लिए प्रालस्य भौर मुखेता को 


'बढ़ाने बाले बहुत-से नये वाकय बनाकर लोगों को फंसाते हुँ । बहुत-से बावयों को अपनी: 


इच्छा के ग्रनुसार जोड़-मेल कर दिया है। कहते हैं कि— 
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पठितव्यं तदपि मत्तंव्यप्‌ । दन्तकटाकटेति कि कत्त व्यस्‌ ॥ 
प्रातःकाले शिवं हृष्ट्वा सर्व पापं विनश्यति ॥ 


- (१) पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्या 
आवश्यकता है ? 
५ (२) यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दशन करे तो सारे पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 
arg ! क्या पुरुपाथं है । ज्ञान के विना भोग, geared ale श्रानन्द नहीं है; 
परन्तु जहां ऊपर कही हुई भांति पुरुपार्थ की समझ है तो वहां भागवत sa पुराणों 
का जोर त्रयों न होगा । यथार्थ विद्याओं के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों 
१० के केवल सुनने में सारे माहात्म्य लाकर घर दिए हैं। प्रत्येक पुराण की समाप्ति 
. पर उसके सुनने से क्या-क्या लाभ होंगे, इसके मनमाने फल वणान किए हैं। 
इस प्रकार angie fans जाने से लोग fade और कायर हो गए। तभी तो 
. ऐसी अ्रान्ति में फंम गए कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी । इसी झ्राधघार पर फलित 
ज्योतिष का आडम्बर फैलाकर तदनुसार नव ग्रहों के जाप के मन्त्र बनाए गए। इन 
१५ मन्त्रों के प्रथो का इन कामों के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं, जिनके करते समय 
कि उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी ने विचार नहीं किया । 
' उदाहरण के लिये एक ही 'श्न्नो देवी” मन्त्र को देखिए । इसको शनैदचर देवता का 
मन्त्र ठहराया है प्रौर.ज्योतिपी जी महाराज ने अपना खेत पकाया है। इसी प्रकार 
` सम््रदायी लोगों ने तन-मन-धन योसाई' जो के अर्पण कर ऐसे-ऐसे उपदेशों से भोले- 
२० . भाले लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए । 


"पाठक ! यहां भली-मांति विचार कीजिए कि प्रमाज्ञान क्या है भ्रौर आ्रांतिज्ञान . 


बया है ? देखिए जो वस्तु जैधी हो, उसका वेसा ही ज्ञान होना भ्रमाज्ञान कहालाता 
TATA TT न्यायः ।' ` 

२५ प्रमाणो से wal की परीक्षा करना न्याय. कहलाता है । इस वाक्य को कसौटी 

पर लगाकर सच-मूठ की परीक्षा कीजिए | न 


. हमारे भाई शास्त्री लोग हठ करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे भरत- 
खण्ड देश से वेदों का बहुत-सा धर्म लुप्त हो गया है भोर रहा-सहा हम लोगों के प्रमाद 
से नष्ट होता जा रहा है प्रौर उसकी जगह पाखण्ड, भ्रनाचार और दम्भ बढ़ता जा रहा 

३० है। सदाचार भ्रोर सच्चाई से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तभी तो हम सबकी 
दुर्देशा! हो रही है, इसमें प्राइचयं ही.क्या है? सनातन we ग्रन्थ वेदादि को छोड़कर 
` (पुराणों में लिपट रहे हैं प्रौर उनकी कल्पित औौर ग्रसम्भव गाथाओं को अपना घर्म समझ 


> Te ECR . 


~ १. ग्याय, वात्स्यायून भाव्य :१।१।१-॥ 
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रहे हैं । यदि yaa कोई पुछे कि इत पगलपन का कोई उपाय भी है या नहीं ? तो 

मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बढ़ा हुप्रा है, तथापि इसका उपाय हो सकता 
है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग श्रसाध्य नहीं है। बेद और ६ दर्शनों की सी 
प्राचीन पुस्तकों के भिन्न-भिन्न भाषाओं में agers Ses सब लोगों को जिससे भ्रना- 
५ यास प्राचीन विद्याभ्रो का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए और पढ़े 
लिखे विद्वान्‌ लोगों को सच्चे धमे का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए 
और गांव-गांव में आयंसमाज स्थापना करके तथा मूतिपूजादि भ्रनाचारों को दुर करके 
एवं ब्रह्मचयं से तप का सामथ्यं बढ़ाकर सब वर्णो और आश्रमों के लोगों को चाहिए 
कि शारीरिक और झाट्मिक बल को बढ़ावे तो सुगमता से शीघ्र लोगों की ग्रांख खुल 
१० “जावेगी और दुर्देशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी । मेरे जैसे एक निर्बल मनुष्य के 
करने से यह काम केसे हो सकेगा, इसलिए आप सब बुद्धिमान्‌ लोगों से आशा रखता 
हैं कि आप मुझे इस शुभ कार्य में सहयोग देंगे । 


ग्रो ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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चतुर्दश-उपदेश 
नित्यकर्म और मुक्ति 


i प्रत्येक स्त्री और पुरुष के जो प्रतिदिन के कतव्य उनको कर्म 

है। घर्म-सम्बन्धी जो ater हैं वे नित्यकर्म हुँ । बे कर्म aes Fe aS झर sa 
x तक करने चाहिए आर किसको न करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया ज द 
है । बालक मूर्ख is छोटा होने के कारण माता-पिता के भ्रधीन रहता है । ८ वर्ष हि 
अवस्था तक उसमें घमं-सम्बन्धी काम करने की योग्यता नहीं होती । इसलिए हमारे 
धमशास्त्रों ने ब्रतवन्ध (यज्ञोपवीत) होने से पहले बालकों के लिए नित्यकम का विधान 
“al UR 1 इस bd आश्रम, विद्या, भ्रायु ate शारीरिक वल इत्यादि के 

० RET i 
दर हिल क की व्यवस्था की है। घर्मानुष्ठान के सम्बन्ध में 


१. बरह्मयज्ञ--जो वेदों के पाठन-पाठन द्वारा होत 
1 है। War’ शब्द के श्रथ 
om वेद घ्रौर परमात्मा तीनों के हुँ । 'यज्ञ शब्द का प्र्थ विचार है । इसलिए ea 
धर्थ वेदों का विचार या परमात्मा का विचार हुम । ब्रह्मयज्ञ के ठीक गरयो को 


वह देवयज्ञ है| कोई लोग देवपज्ञ का अभिप्राय देवताओं की पूजा समते हैं, प 


होमेदेवान्‌ यथाविधि ग्रसेत्‌ ।' * 
यथाविधि सत्कार करना चाहिए । ! (39 मनु २०१) होम से विद्वानों का 
. सकता। OT किसी प्रकार मृर्ति-पुजा को देवयज्ञ में शामिल नहीं कर 
३. वितु अस्मिन्‌ ] ति 
A ५ दिया "अर्थात्‌ र पतृभ्यो ददारि a 311 = पं 

pli जावे अर्थात उनकी सेवा की जावे, उसे पा ae es 
os पर विचार करना चाहिए। . है। यहां पर पितृ शब्द 
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न तेन वुद्धो अवति येनास्य पलितं शिरः । 
अज्ञो भवति ये वालः पिता भवति wears: ॥ 
न हायनैर्न पलितेन feat च वन्धुमिः । 
ऋषयर्चक्रिरे घर्भं योऽनुचानः स नो महान्‌ ॥' 
५ सुनीति, धमं, सचाई और सच्चरित्रता भादि गुणों से युक्त भ्रत्यन्त सहिष्णु, 
महात्मा ओ प्राचीन ऋषि हुए हैं उन्हीं को अपने तपोबल के प्रभाव से वसु, रुद्र और 
आदित्य आदि की पदवियां मिला करती थीं । ऐसे ऋषि सच्चे पितर होते थे और 
उनका श्रादर-सत्कार करना पितृयज्ञ कहलाता था । २४ वर्ष तक ब्रह्मचयं घारण करने 
वाला वसु, ३६ वर्ष तक रुद्र WMT ४८ वर्ष तक रहने वाला ादित्य कहलाता या। 
१० झान्दोग्य-उपनिषद्‌ में प्रातः, मध्याह्न ग्रौर सायंकाल के लिए ३ सवन बतलाये गये 
हैं, जो तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों से सम्बन्ध रखते हँ । इन सबके तात्पर्यं पर विचार 
करने से मालूम होता है कि विद्या के द्वारा आत्मिक जन्म देने वाला ही पिता कहलाता | 
है ग्रौर ऋषि मन्तरद्रष्टा को कहते हैं । : 
झाजकल पितृयज्ञ कहने से जो मृतकों का श्राद्ध, थर तर्पण समभा जाता है... 
१५ वह ठीक नहीं है क्योंकि मनुजी ने भी कहा है कि श्रद्धा से जो काम किया जाता 
है उसे श्राद्ध wea हैं और तृप्ति का नाम तर्पण है। इन सब अर्थों ग्रौर प्रयोगों पर 
| विचार करने से मालूम होता है कि आजकल जो देवयज्ञ प्रोर पितृयज्ञ की जो व्याख्या 
की जाती है, वह कवियों की अत्युक्ति ही है। भला सोचिए कि कवियों की अत्युक्ति से 
यथार्थं तत्त्व कैसे जाना जा सकता है ? विद्या-सत्कार भर्घात्‌ ऋषि-सत्कार घौर पितृ- 
२० सत्कार अर्थात्‌ विद्वानों के सत्कार को पितृयज्ञ मानना चाहिए। श्रद्धा के विना जो 
किया जाता है वह धर्म-कर्म भ्र्थात्‌ श्राद्ध नहीं होता । मनुजी ने कहा-- 
पाषण्डिनो यिकर्मेस्थान्‌ यंडालब्रतिकाञ्छठान्‌ t 
teary बकवृत्तींश्च वाइमात्रेणापि नार्चयेत्‌ ।।' 
पाखण्डी, वेदों की झाज्ञा के विरुद्ध चलने वाले, विडालवृत्ति वाले, हठी, 
. २५ बकवादी और वगुलामक्त मनुष्यों का वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए । 
वेदविहित पितरों की सेवा-शुशूषा छोड़कर समुद्र, पहाड़, नदी भौर वृक्षों का 
तर्पण करना झौर इसे श्राद्ध मानना, भला पाखण्ड नहीं तो और क्या है ? प्राचीन 
पद्धति ही यदि लेनी थी, तो ऋषियों की पद्धति स्वीकार फरते । "oe 
४. सूतयज्ञ--“यो भूतेभ्यः क्रियते स भूतयज्ञ: ।” जो प्राणियों को भाग दिया 
३० जाता है, उसे भूतयज्ञ कहते हैं। इस विषय में ग्रधिक लिखने की ्रावश्यकृता 
नहीं है, साधारण प्राणियों का पालन करना भूतयज्ञ है । 


५. अतिथि यज्ञ-मनुजी लिखते हैं-- uae" 55 MASTS ee 
१. मनु० २१५६, १५४॥ २. Ago ४।३०॥. 
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श्रनित्या हि स्थितिर्यस्य सोऽतिथिः सदिमरुच्यते ।१ 
जिसके प्रागमन की कोई नियत तिथि न हो भ्रौर स्थिति भी जिसकी प्रनियत 
हो, वह भ्रतिथि कहलाता है । श्रतिथियज्ञ का भ्रधिकारी वही है, जो विद्वान्‌ हो एवं 
जिसका आना, जाना ओर ठहरना भ्रनियत हो, वह चाहे किठी वर्ण का हो [ उसकी 
५ सेवा करना ] यह एक श्रेष्ठ कमें है। : 


अरब पुन; ब्रह्मयज्ञ पर विचार करना चाहिए । इस यज्ञ के सम्बन्ध में सन्ध्योपासना 
wart करनी चाहिए। इसके विषय में एक सन्ध्योपनिषद्‌ है, इस पुस्तक में विशेष 
व्याख्या की गई है । इस उपासना का अधिकार यदि योग्य अवस्था हो तो लड़के- 
लड़कियों को बराबर है। दिन भौर रात की सन्धि के समय में यह उपासना TART 
१० करनी चाहिए । ऐसा सन्धि समय सायं प्रातः दो समय भ्राता है, तीन बार नहीं 
होता । इसलिए दोपहर की सन्ध्या कदापि नहीं हो सकती । सामब्राह्मण भ्रौर यजुर्वेद 
का ब्राह्मण देख लोजिए-- : 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपासीत 1° 
दिन और रात की सन्धि के समय सन्ध्योपासना करनी चाहिए । 
१५ , उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिष्यायेत्‌ ।' 
सुर्य के उदय भोर भ्रस्त होने पर संध्या करनी चाहिए । इन प्रमाणों से केवल 
दो संध्या ही सिद्ध होती हैं । संध्योपासना में गायत्री महामन्त्र के भ्र्थ पर [ विचार ] 
करना चाहिए । इस मन्त्र में सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका घ्यान करने से बुद्धि की मलिनता ex हो जाती है और धर्माचरण में 
२० श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मन्त्रों की ऐसी 
गहराई os सचाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के मन्त्र का ae इस प्रकार है 
“उ दि परमेश्‍वर ! हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे।” इसकी अपेक्षा इस भ्रायों के 
महामन्त्र का ग्रथं कसा गम्भीर है। श्राघुनिक समय में जो-जो मत निकले हैं, उनकी प्रार्थना 
के मन्त्र इस महामन्त्र के सामने कैसे तुच्छ हैं। इस पर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ को विचार 
१५ करना चाहिए । संघ्योपासना सदा साथ -प्रात: इन दो कालो में ही करनी चाहिए 
इन दोनों कालों में मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है ¬= पता मिलती है। सत्क सूतक्रक्ष 


=¬ १. द्र० मनु० ३।१०२--प्रवित्य हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते | 

२. षड्विशब्राह्मण ४1५॥ यह सामवेद का ब्राह्मणा है । 
३. Ho आ० २।२।२॥ 
 ” क हिन्दुओं में जव किसी के घर सन्तानोत्पत्ति होती है, तो उसके सम्बन्धियों 
79 i रित तक या तीन दिन तक सूतक माना जाता है। इसी प्रकार 
ay wean दिनों में पुजा-पाठ श्रादि वजित रहते हं महर्षि 
इसका स्पष्ट लण्डन करते हैँ 
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में सन्ध्या प्रवश्य करनी चाहिए, भ्रनध्याय नहीं करना चाहिए । इस विषय में मनुजी 
लिखते हैं -- 

वेदोपकरणो चैव स्याध्याये चेव नत्यफे । 

न विरोधोस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेच हि॥' 
` ५  चेद-पाठ, नित्यकर्म और होम मन्त्रों में अनध्याय नहीं है । 

नित्यकर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया 

जावे, इसलिए प्रत्येक कमं की समाप्ति पर यह कहा जाता है किं मैं इस कमं का या 
इसके फळ को परमेश्वर के श्रपण करता हूँ । यहां तक नित्पकमं का विधान हुभ्ना । 


[ afea-fa ] 
१० श्रव ग्रागे मुक्ति के विषय में थोड़ा-सा विचार किया जाता है। मुबित शब्द का 
अर्थ छूटना है । यहां प्रइन होता है, किससे छूटना ? उत्तर स्पष्ट है कि दुःख प्र्थात्‌ बन्धन 
से छूटना मुक्ति है । जहां बन्धन नहीं वहां मुक्ति भी नहीं । जीवातमा बड़ है, इसलिए 
इसको मुक्ति की आवश्यकता है । ईश्वर सदा मुक्त है अर्थात्‌ बन्धन से प्रथक्‌ है, इस- 
लिए उसको मुक्त-स्वभाव कहते हैं। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम 
१५ है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख बा ग्रगुभव होता है । श्राजकल तो लोग यह 
wana हैं कि सी भाजी की तरह मनमाने कामों से मुक्त मिलती है, परन्तु यह 
मुखेतापन की समझ है । मुक्ति के मनमाने चार भेद जो लोग बतलाते हैं वे ये ह 
सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य श्रौर सालोक्य, । ये सब कल्पित हैं। वेदादि शास्त्रं में 
नुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे । प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुवित बतलाई 
२० है । यजुवद में लिखा है 
तमेव विवित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय iy 

“उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते हैं, दूसरा और कोई मागे 
नहीं है ।” इससे स्पप्ट सिद्ध है कि मुत्रित का मार्ग एक है प्रोर वह केवल परमेश्वर 
का ज्ञान है । इस पर प्रश्‍न होगा कि वह परमेश्वर कसा है ? 
२५ न तस्य प्रतिमां अस्ति यस्य नाम महद्यशः ।' १ 

“उस परमात्मा की कोई प्रतिमा (मूर्ति या पैमाना) नहीं है, जिसका कि यदा 
बढ़ा है ।” फिर तवलकार और वृद्दा रण्यक उपनिपद्‌ को भी देखना चाहिए, जिनमें . 
वतलाया है कि जीवात्मा के भीतर भी बढ़ परमात्मा व्यापक है तथा उसे वाणी- मन, 
आँख, कान और प्राणों को भी अपने-प्रपने कामों में लगाने वाला माना है ओर उसे 
एक तथा अद्वितीय माना है । इन सब प्रमाणों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि _ 

१. मनु० २।१०५॥ ; 

२. यजु० ३१।१८ Ul * ३. यजु० ३१।२॥ 
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परमेरवर के ज्ञान के बिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मागे नहीं है। वह परमेश्वर 
झरूप, भ्रनादि तथा झनन्त है । वही ब्रह्म सवसे बड़ा और सबका सहारा है। आजकल 
की मुवित तो यह समझी जाती है कि जीव धौर परमात्मा एक ही है, वस यह ज्ञान 
होना ही मुक्ति है । यह आजकल के वेदान्तियों का मत है; किन्तु यह सच्चा वेदान्त 


५ नहीं है और न वेदों का सिद्धान्त है । इस बात की पड़ताल करने पर कि Ge दर्शनों. ` 


के प्ररोताग्रों की मुक्ति के विषय में क्या सम्मति है--इसका तत्त्व मालूम हो जायगा । 
पहले जंमिनिकृत पूवंमीमांसा में यह कहा है कि घमं भ्रर्थात्‌ यज्ञ से मुक्ति मिलती है 
और वहां “यज्ञो बै विष्णुः” इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण भी दिए हैं। इस पर 
विचार कीजिए । 

१० फिर कणाद मुनि ने वंशेषिक दशंन में कहा है कि तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है।१ 
स्यायदशंन के रचयिता गौतम ने. अत्यन्त दु.ख-निवृत्ति को मुक्ति माना है।' मिथ्याज्ञान 
के दूर होने से बुद्धि, वाक्‌ मरोर शरीर शुद्ध होते और इनकी शुद्धि से यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वही मुक्ति की भ्रवस्था है ! योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मानते हैं कि चित्त- 
ृत्तियों का निरोध करने से शान्ति और ज्ञान प्राप्त होते हैं ओर इससे Fae (मोक्ष) 
१५ की प्राप्ति होती है। सांख्यशास्त्र के प्रणेता महामुनि कपिल कहते हैं कि ती 
प्रकार के दुःखों की [भत्यन्त] निवृत्ति होना ही परम पुरुषार्थ (मुक्ति) है ।' अब देखिए 
कि उत्तर मीमांसा sata बेदान्तदशँन के रचयिता वादरायण (व्यास) क्या कहते F— 


धविभागेन हृष्टत्वात्‌ n° | . 
चितितन्मात्रे तदात्मफत्वादित्पोड्लोमिः ॥ ` 
२० mare बादरिराह ह्येबस्‌ 1° 


[ भावं जँतिनिनिविकल्पामननात्‌ ॥* 
दादशाहवदुमयविध बादरायशोऽतः 11 ] "~¬ 
व्यास के मत से मुक्ति की दशा में अभाव और भाव दोनों रहते हैं। मुक्त 


जीवातमा का परमेश्वर के साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध रहता है। दोनों एक अर्थात्‌ 
२५ जीवात्मा का प्रभाव कभी नहीं होता । 


ओगमात्रसाम्यलिङ्गाज्च i" 


सखन pe शत० १।१।२।१३॥। . श्र 
` ३. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः ॥ fines | ee! bese 

४. भय निविवदुःखोत्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ: ॥ १।१॥ 
१, वेदान्त ४४।४॥ ६. वेदान्त ४४।६॥ ७, वेदान्त ४।४।१० ॥ 
८. वेदान्त ४,४११ ॥ &. वेदान्त ।४।४।१२ ॥ 
१०. वेदान्त ४।४।२१ ॥ 
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परमेश्वर के ज्ञान, सामथ्यं ग्रौर आनन्द कुछ जीवात्मा को प्राप्त होते हैं । 

ईश्वर का झ्लानन्द असीम है वैसा आनन्द मुक्त-जीवात्मा को हो ही नहीं 
सकता । जीव ब्रह्म भें भ्रभेद मानने से घर्मानुष्ठान फे सब साधन योग, तप और उपा- 
सना आदि सब निष्फल हो जायेंगे, इसलिए परमात्मा और जीवात्मा को एक मानना 
५ ठीक नहीं है । व्यापक और व्याप्य, सेव्य और सेवक श्रादि सम्बन्ध ईश्वर और 


जीव सें वर्तमान रहता है ग्रौर यही सम्बन्ध जीवारमा के जन्म-मरण के बन्धन से 
छुटकारे का कारण होता है । 


ग्रो३म्‌ शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 
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पञ्चदश-उपदेश 
स्वयं कथित जीवन-चरित्र 
[४ अगस्त सन्‌ १८७५] 
हमसे बहुत-से लोग पूछते हैं कि हम क॑से जानें कि श्राप ब्राह्मण हैं ate 
५ कहते हैं कि श्राप भ्रपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की चिट्ठियां मंगा दें या प्रापको जो 
पहचानता हो, उसको बतलाबें । इसलिए मैं भ्रपना कुछ वृत्तान्त कहता हूं। दूसरे 


देशों की पेक्षा गुजरात में कुछ मोह अधिक है, यदि में अपने पुर्व मित्रों तथा 
सम्बन्धियों को प्रपना पता दूं या पत्र-व्यवहार करू तो मेरे पीछे एक ऐसी व्याधि 


लग जावेगी, जिससे कि मैं छूट चुका हूं। इस भय से कि कहीं वह वला मेरे पीछे 


१० न लग जावे, पत्रादि मंगा देने की चेष्टा नहीं करता । धराज़ूधरा नाम का एक 
राज्य गुजरात देश में है। इसकी सीमा पर एक मौरवी नगर है, वहां मेरा जन्म 
हुप्रा था । मैं उदीच्य ब्राह्मण हुँ । उदीच्य ब्राह्मण सामवेदी होते हैं, परन्तु मैंने बडी 
कठिनता से यजुवंद पढ़ा था। मेरे घर में अच्छी जमींदारी है। इस समय मेरी 
अवस्था ५० वर्ष की होगी | 

१० आठवें वर्ष मेरे बाद एक बहन पैदा हुई थी। मेरा एक चचेरा दादा था वह 
मुझसे बहुत-ही प्यार करता था। मेरे कुटुम्बियों के इस समय १५ घर होंगे । 
मुझको लड़कपन में ही रुद्राध्याय सिखलाकर शुक्ल WTAE का पढ़ाना प्रारम्भ फर 


दिया था। मेरे पिता ने मुझको शिव की पुजा में लगा दिया। दसवें वर्ष से पाथिव 


(मिट्टी के महादेव) की पुजा करने लग गया | 


ब्रत न किया । तव शिवरात्रि की कथा मुझे सुनाई, वह कथा मेरे मन को बहुत मीठी 
लगी भर मैंने उपवास रखने का पकक्रा निचय कर लिया। मेरी मां कहती थौ 
'कि उपवास मत कर, मैंने माता का कहना न मानकर उपवास किया । मेरे यहां 
नगर के बाहर एक वडा देवल है। वहां शिवरात्रि के दिन रात के समय बहुत लोग 
Ro एकत्रित होते हैं भौर पूजा करते हैं। मेरा पिता, मैं श्रौर बहुत मनुष्य eae 
थे। पहले पहर की पूजा कर ली, दूसरे पहर की पूजा भी हो गई । wa बारह बज 
` गए और धीरे-धीरे आलस्य के कारण लोग जहां-के-तहां WET लगे । मेरे पिता को 
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यह सब कौतुक देख रहा था । इससे एक दिन पहले शिवरात्रि की कथा मैं सुन ही 
चुका था । उसमें शिव के भयानक गणों, उसके पाशुपत west, बेल की सवारी झौर 
उसके आइचयंमय सामर्थ्यं के विषय में बहुत कुछ सुन चुका थां। इसलिए चूहों के 
इस खेल को देखकर मेरी लड़कपन वुद्धि झ्राइचये में पड़ गई भ्रौर मैंने सोचा किजो 
५ शिव अपने पाशुपत भ्रस्त्र से बड़े-बड़े दैत्यो को मारता है, क्या वह ऐसे तुच्छ चूहों 
को भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकता । इस प्रकार की बहुब-सी शंकाय मेरे मन में 
उठने लगीं ? मैंने पिताजी को जगाकर पूछा कि ये महादेव इस छोटे चूहे को क्यों 
नहीं हटा देते । पिता ने कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट है, यह तो केबल देवता की 
मूर्ति है। तब मैंने निश्चय किया कि wa मैं इसी त्रिशुलघारी शिव को प्रत्यक्ष, 
१० देखूंगा, त्र ही पूजा करू गा, अन्यथा नहीं । ऐसा निएचय करके मैं घर को गया, 
भूख लगी, माता से खाने-को मांगा । माता कहने लगी, oF तुझसे पहले ही कहती 
थी कि तुमसे भूखा नहीं रहा जायगा। तूने हठ करके उपवास किया।” मां ने फिर 
मुझे खाना दिया और कहा.कि दोनतीन दिन तू उनके .प्र्धात्‌ पिता के पास मत 
जाइयो AIT न उनसे बोलियो, नहीं तो मार खायगा, खाना खाकर मैं सो गया। 
१५ दूसरे दिन ws बजे उठा, मैंने सारी कथा अपने दादा से कह दी । मेरे दादा ने 
बुद्धिमत्ता से मेरे पिता को समझा दिया कि इसको आगे विद्या पढ़नी है, इसलिए ब्रत, 
उपवास आदि इससे कुछ न कराया करो । इस समय मैं इनसे यजुर्वेद पढ़ता था झर 
gat एक पण्डित मुझे व्याकरण पढाते थे । सोलहवें या सत्रहवे वर्ष में यजुबंद 
समाप्त हुआ । इसके बाद मैं. अपनी जमींदारी के गांव में पढ़ने के लिए wart 
२० वहां हमारे घर में एक दिन नाच होता था, उस समय मेरी छोटी बहन मरणासन्न 
थी, कण्ठ बन्द हो गया था। मैं वहां गया ग्रौर.उसके विस्तरे के पास खड़ा gar 
सबते पहने मैंने मौत वहीं देखी । जब मेरी बहन मर गई, तो मुझे बड़ा भय हुआ। 
मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सबको इसी प्रकार मरना दै । सब लोग रोते 
थे, पर मेरी छाती भय से धड़क रही थी। इसलिए मेरी आँखों से. एक आंसू भी 
२५ न firer मेरी यह दशा देखकर पिता ने मुझको पाषाण हृदय कहा । 


मेरी माता HR बहुत प्यार करती थी, किन्तु उसने भी ऐसा ही कहा। _ 
मुझे सोते के लिए कहते थे। पर मुझे कभी अच्छी तरह नींद न झाती थी; किन्तु | 
मैं हर घड़ी चौंक-चौंक उठता था झौर मन में भांति-भांति के विचार उठते थे। | 
बहन के मरने के पदचात्‌ लोक-रीति के श्रनुसार पांच-छ: बार रोना होने पर भी 
३० जब मुझे रोना Aa भ्राया तो सब लोग मुझे धिक्कारने लगे। | ( 
े उन्नीसवें वर्ष में मुझसे अत्यन्त स्नेह रखने वाले मेरे दादा को भी मृत्यु 
ग्रान दबाया | मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया | लोग उनकी नाड़ी देखने लगे । 
में उनके पास बैठा था, मुझे देखकर उनके टप-टप श्रांसू गिरने लगे। मुझे भी उस 
` समय बहुत रोना ग्राया, मैंने रो-रो कर Mie सुजा लीं। ऐसा रोना मुझे कभी नहीं 
आया | इस समय मुझे ऐसा मालूम होते लगा कि चाचा की तरह मैं भी मर जाऊगा। 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0 उनी fe 
१२४ Digitized by ARAB anlage cafhetationfebennai and eGangotri 


ऐसा विश्वास हो जाने पर अपने मित्रों आर पण्डितों से अमर होने का उपाय पूछने 
लगा। जब उन्होंने योगाभ्यास की ग्रोर संकेत किया, तो मेरे मन में यह सुझी कि घर 
छोड़कर चला जाऊं | इस समय मेरी आयु २० वर्ष की थी । 
मेरी बढ़ी हुई उदासीनता देखकर पिता ने जमीदारी का काम करने को कहा, 
१ परन्तु मैने न क्रिया। फिर पिताजी ने निश्चय किया कि मेरा विवाह कर दें ताकि मैं 
बिगड़ न जाऊं। यह विचार घर में होने लगा, यह मालूम करके सैंने eg निश्चय कर 
लिया कि विवाह कभी न करूगा। यह भेद मैंने एक मित्र से प्रकट किया तो उसने मना 
किया और विवाह करने के लिए जोर देने लगा । मेरा विचार घर छोड़कर चले जाने 
का था, पर किसी ने सलाह न दी। जो कहते विवाह करने को ही कहते । एक महीने 
१० के भीतर विवाह की तैयारी हो गई । यह देखकर मैं एक दिन शौच के मिस (वहाने) 


रह गए थे, इनसे सादी घोती खरीद कर पढ्न ली भ्रौर तब 
रस लिया । उन्हीं दिनों मैंने सुना कि कातिक के महीने में 


क मन्दिर में बैठा हुआ था कि एकाएक मेरे पिता सामने saz खड़े. ह गए । देखते 
ही मेरा कलेजा पड़कने लंगा इस भय से कि पिता ee 


मुझ को मारेंगे, मैंने उठकर उनके 
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पांब पकड़ लिए । वे मुझ पर वहुत-ही क्रुद्ध हुए, मैंने उनसे कहा कि एक ad बहका- 
कर मुझे यहां लाया है, मैं घर जाने को तैयार ही था कि भाप आ गए । उन्होंने मेरा 
तूंबा तोड़ डाला और मेरी छाई फाड़ डाली और कुछ कपड़े मुझे दिए । मेरे पीछे दो 
सिपाही सदा के लिए कर दिए, रात को जहां मैं सोता था एक सिपाही मेरे सिरहाने 
५ यँठा जागता रहता था । मैंने चाहा कि इस सिपाही को धोखा देकर निकल जाऊं 
श्रोर इसलिए मैं यह जानने के लिए कि सिपाही रात को सोता है या नहीं खुद भी 
जागता रहता । सिपाही को तो यह निश्चय हो जाता कि मैं सो रहा हूँ और इसलिए 
मैं नाक से खुरटि भरने लगता था । इस प्रकार तीन Wa जागना पड़ा, चौथी रात 
सिपाही को नींद ग्रा गई, तव एक लोटा हाय में लेकर बाहर निकला । यदि कोई 
१० देखपावे तो झट कहु दूंगा कि शौच को जाता हूँ । वहां से निकलकर गांव के बाहर 
एक वाग में चला गया । प्रात:काल होते ही एक वृक्ष पर चढ़कर वैठ गया । इस 
भांति एक दिन भर इस वृक्ष के ऊपर बैठा रहा । रात को जब अ्रधेरा हो गया, सात 
बजे नीचे उतरफर चल दिया । श्रपने गांव ग्रौर घर के मनुष्यों से यह ्रस्तिम भेंट 
थी। इसके पद्चचात्‌ एक वार प्रयाग (इलाहाबाद) में मेरे गांव के बहुत-से लोग मुझ 
१५ को मिले; परन्तु मैंने उनको भपमा पता नहीं दिया, तब से भ्राज तक कोई नहीं 
शिला । 


सिपुर से बड़ोदे को झाया, वहां से नमँदा नदी के तट पर विचरने लगा ॥ 
इस समय नर्मदा के तट पर योगानन्द स्वाभी रहते थे । यहां एक दक्षिणी ब्राह्मण 
कृष्ण-शास्त्री भी रहते थे, इनके पास मैं कुछ-कुछ पढ़ता रहा । तत्पश्चात्‌ राजगुरु 
२० के पास वेदों को पढ़ा । २३ या २४ ववं की अवस्था में मुझे चाणूदफनाली में 
एक संन्यासी मिला । मुझे पढ्ने में बहुत ही अनुराग था भ्रौर संन्यास आश्रम 
में पढ़ने का वहुत सुभीता होता है। इसलिये उसके उपदेश से मैंने श्राद्ध आदि 
करके संन्यास 'ले लिया, तब से ही दयानन्द सरस्वती नाम धारण किया । मैंने दण्ड 
गुरु के पास धर दिया । चाणद में दो गोसांई ग्राये जो राजयोग करते थे, मैं भी 
२५ उनके साथ प्रहमदाबाद तक गया | वहां पर एक ब्रह्मचारी मिला । पर कुछ दिनों 
वाद मैंने उसका साथ छोड़ दिया । वहाँ से मैं जाते-जाते हरद्वार पहुँचा, agi कुम्भ 
का मेला था। वहां से हिमालय पहाड़ पर उस जगह पहुंचा जहां से ग्रलकनन्दा नदी 
निकलती है । बर्फ बहुत पड़ी हुई थी AIT पानी भी बहुत ठण्डा था । वहां ag लगने 
से पैर में कुछ तकलीफ हुई । हिमालय पर्यंत पर पहुँच कर यह विचार हुआ कि 
३० यहीं शरीर गला दूं । फिर मन में श्राया कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने फे बाद 
शरोर छोड़ना चाहिए | यह निश्‍चय करके मैं मथुरा में ग्राया । वहां मुझे एक धर्मात्मा 
संन्यासी गुह मिल्ने । उनका नाम स्वामी विरजानन्द था, वे पहले अलवर में रहते. थे । 
इस समय उनकी भ्रवस्था ८१ वषं की हो चुकी थी । उन्हें अभी तक वेद, शास्त्र ग्रादि 
आर्ष ural Hage रुचि थी। ये महातमा दोनों भ्रांखों से अन्चे थे, ote इनके पेट 
में शूल रोग था। ये कोमुंदी भौर शेखर श्रादि नवीनग्रन्यों को नहीं भ्रच्छा समभते 
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थे और भागवत श्रादि पुराणों का भी खण्डन करते थे । सब आँ ग्रस्थों के वे बड़े 


भक्त थे। उनसे भेंट होने पर उन्होंने कहा कि तीन वर्ष में व्याकरण आ जाता है। ' 


मैंने उनके पास पढ़ने का पक्का निश्चय कर लिया । मथुरा में एक भद्र पुरुष अमरलाल 
नामक थे, उन्होंने मेरे पढ़ने के समय में जो-जो उपकार मेरे साथ किए, मैं उनको भूल 
४ नहीं सकता । पुस्तकों और खाने-पीने का प्रवन्ध सव उन्होंने बड़ी उत्तमता से कर 
दिया था । जिस दिन उन्हें कहीं वाहर खाने के लिए जामा होता, तो वे पहले भेरे 
लिए भोजन बनाकर और मुझे खिलाकर वाहर जाते थे। सौभाग्य से ये उदारचेता 
महाशय मुझे मिल गए थे। विद्या समाप्त होने पर मैं आगरे में दो वर्ष तक रहा, 
परन्तु पत्रव्यवहार के द्वारा या कभी-कभी स्वयं गुरु की सेवा में उपस्थित होकर अपने 
१० सन्देह निवृत्त कर लेता था। आागरे से मैं ग्वालियर को गया, वहां कुछ-कुछ वैष्णव 
मत का खण्डन ग्रारम्भ किया, वहां से भी स्वामी जी को पत्रादि भेजा करता था। 
वहाँ माध्वमत के एक श्राचायं हनुमन्त नामी रहते थे। वे काकन का स्वाँग भरकर 
शास्त्रार्थ सुनने बैठा करते थे। एक-भ्राध बार जव मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द 
निकला, तो उन्होंने अशुद्धि पकड़ ली । मैंने कई बार उनसे पूछा कि श्राप कौन हैं, 
१५ परन्तु उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैं एक काकन हैँ, सुनने-सुनाने से कुछ वोध प्राप्त 
हुआ है । एक दिन इस विपय पर वार्त्तालाप हुआ कि वंण्णव लोग जो माथे पर खड़ी 


रेखा लगाते हैं, वह ठीक है या. नहीं । मैंने कहा यदि रेखा लगाने से स्वर्ग मिलता है, - 


तो सारा मुंह काला करने से स्वर्ग से भी कोई वड़ी पदवी मिलती होगी । यह सुनकर 


उनको बड़ा क्रोध श्राया ग्रौर वे उठ गए । तब लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि. यही 
२० उस मत के आचाये हैं। 


ग्वालियर से मैं रियासत करौली को गया । वहां पर एक कवी रपन्‍्यी मिला, 
उसने एक बार वीर के अर्थ कबीर किये थे ak कहने लगा कि एक कथीर उपनिषद्‌ 
सी है। वहां से फिर मैं जयपुर को गया, वहा हृरिइचद्र नाभी एक वड़े बिद्ठान्‌ पण्डित 


“Hl वहां पहले मैने वैष्णव मत का खण्डन करके शेव मत [का] स्थापन'क्रिया । 


२५ जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह भी शैवमत की दीक्षा ले चुके थे । शंवमत के 
फैलने पर हजारों रुद्राक्ष की मालागे मैंने अपने हाथों से लोगों को पहनाई । वहां 


¬ झैवमंत का इतना प्रचार gar कि हाथी-घोड़ों के गलों में भी रुद्राक्ष की माला पहनाई 


गइ । 
जयपुर से मैं पुष्कर को गया, वहां से ग्रजमेर आया | अजमेर पहुंचकर शँवमत 
३० का भी खण्डन करना प्रारम्भ किया। इसी दी में जयपुर के महाराजा साहब 
लाट साहब से मिलने के लिए आगरे जाने वाले ये । इस आशंका से कि कहीं वृन्दावन 
iT र हो जावे, राजा रामसिह ने मुझे बुलाया आर 
< Mens गया; परन्तु यह मानुम होने पर कि मैंने शैवमत का खण्डन ग्रारम्भ 
LE Sh १ pal ae WRT हुए। इसलिए मैं भी जयपुर छोड़कर मधुरा में 
MT घार शका-समाधान किया । agi से में फिर हरदार को गया, 
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ae SSI लिखकर झण्डा खड़ा किया। वहां वाद-विवाद बहुत- 
के न में यह विचार उत्पन्न हुआ कि सारे जगत्‌ से विरुद्ध होकर भी 
गहस्थों से बढ़कर पुस्तक आदि का जंजाल रखना ठीक नहीं है ! इसलिए मैंने सब ag 
घोड़कर केवल ae कौपीन (लंगोट) लगा लिया और मौन धारण किया। इस समय 
५ जो शरीर में राख लगाना शुरू किया था, वह गत वर्ष बम्बई में श्राकर छोड़ा । वहां 
खक लगाता रहा था । जब से रेल में वंठना पड़ा, तब से कपड़े पहुदने लगा । जो मैने 
a Hel क दार पर एक मनुष्य यह कहने लगा---“नियमकल्पत्त रोग लिते 
फलम्‌ अर्थात्‌ भागवत से वढ़कर थौर कुछ नहीं है, वेद भी भागवत से नीचे हैँ 1 
१० तब मुझ से यह सहन न हो सका, तव मौन-ब्रत को छोड़कर मैंने भागवत 
का खण्डन आरम्भ किया । फिर यह सोचा कि ईइवर की कृपा से जो कुछ थोड़ा बहुत 
ज्ञान अपने को garg वह सत्र लोगों पर प्रकट करना चाहिए। इस विचार को 
मन में रखकर मैं फर खाबाद को गया, वहां से रामगढ़ को गया । रामगढ़ में शास्त्रार्थ 
शुरू कियो वहाँ पर जव दो-चार पण्डित बोलते थे, तम मैं कोलाहल शब्द कहा करता 
१५ था, इस लिए आज तक वहां के लोग मुझको कोलाहल स्वामी कहा करते हैं । वहां 
पर चक्राङ्कितों के चेले दश आदमी मुझे मारने को आए थे, बड़ी कठिनता से उनसे 
बचा | वहां से मैं फरु खाबाद होकर कानपुर आया । कानपुर से प्रयाग गया । प्रयाग 
में भी मारने वाले मुझे मारने को श्राए थे, पर एक माधवप्रसाद नामी घर्मात्मा पुरुष 
था, उसने मुझे बचा दिया । यह गृहस्थ माधवप्रसाद ईसाई मत ग्रहण करने को तैयार 
२० था; उसने इन सब पण्डितों को नोटिस दे रखा था कि यदि श्राप घ्रपने ार्यश्रम 
में तीन महीने के भीतर मेरा दिइवास न करा देंगे तो में ईसाई घमं को स्वीकार कर 
लूंगा । मेरे आयं-धम पर निश्चय दिला देने से वह ईसाई न हुना । प्रयाग से मैं राम- 
नगर को गया । वहां के राजा की इच्छानुसार काशी के पण्डितों से शास्त्राथं हुझ़ा। | 
इस शास्त्रार्थं में यह विषय प्रविष्ट था कि वेदों में मुतिपूजा है या नहीं ? मैंने यह 
२५ सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रतिमा शब्द तो वेदों में मिलता है; परन्तु उसके अर्थं 
तौल, नाप आदि के हैं। वह शास्त्रायं भ्रलग छपकर प्रकाशित हुआ है; जिसको | 
सज्जन पुरुष प्रवलोकन करेंगे । 
इतिहास शब्द से ब्राह्माण ग्रन्थ ही समझने चाहिए इस पर भी शास्त्रार्थ 
हुआ था । गत वर्ष भाद्रपद में मैं काशी में था, भ्राज तक चार बार काशी में जा 
३० चुका हूं । जव-जव काशी में जाता हूँ, तब-तव विज्ञापन देता हूँ कि यदि किसी 
को वेद में मूति-पुजा का प्रमाण मिला हो, तो मेरे पास लेकर रावे, परन्तु भ्रव तक 
कोई भी प्रमाण नहीं निकाल सका । out Ld 
इस प्रकार उत्तरीय भारत के समस्त प्रान्तो में मेने भ्रमण किया है। दो वर्ष 
हुए कि कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, काजपुर, जयपुर रादि TH मैने बहुत से 
लोगों को घर्मोपदेश दिया है। काशी, फर खावाद wh नगरों में चार पाठशालाएें 
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आये-विया पढ़ाने के लिए स्थापित की हैं। उनमें भध्यापको की उच्छुझूजता ले. 


जैसा कि लागे, पहुंचना. चाहिए था, नहीं पहुंचा । गत वर्ष बम्बई प्राया । यहां मैंने 
चुसाई महाराज के चरित्रं फी बहुत कुछ छानवीन की । घम्वई में झायंसमाज स्थापित 
हो यया । बम्बई, प्रहमेदावाद, राजझोट रादि प्रान्तो में कुछ दिन धम्मोफ्देश किया, 
४ धव तुम्हारे इस नगर HAR महीनों से धाया OT हूँ । । | 
मेरा पिछला इतिहास है, आाग्यँ-घमं की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत 
स उधर आपके देश में होने Vier, ऐसा.काम भरकेला भ्रादमी भली प्रकार 


नहीं कर सकता, फिर भी यह इ़ निश्‍चय कर लिया है कि ग्रपनी बुद्धि और शक्ति. 


के भनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा | : 
१० wa धन्त में ईएवर से यह प्रार्थना करता हूँ कि TAA आयंसमाज कायम होकर 
! मूति-यूजादि दुराचार दूर हो जावें, वेद-शास्त्रों का सच्चो-झर्य सब की समझ में झावे 
और उन्हीं के प्रनुसार लोगों का भ्राचरण होकर देश की उन्नति हो जावे। पूरी 
_ आधा है कि भाप सज्जनों की सहायता से मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी । 


भो३मु शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


; नश 
LW KOA है oF, si 
UI 
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: जो महाशय महि लोगों ने सहजता से गहान विषय अपने AT जा: 

शित किया, वसा इन कषद्रोशय मनुष्यों के केल्पित ग्रन्थों में नहीं । : 

. थोड़ा ससय .लगता है-- स ः ;क्‍ 

».... महृश्वि लोगों.का आशय. जहाँ तक हो सके.बहाँ तक. सुगम आर जिसके 

ग्रहण में ससय थोड़ा सगै, इस प्रकार का होता है। 

. भोतियों का पाना है-- . ; 

` ` `" लो का पढ़ना ऐसा है कि जैसे एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों 

का पाना ।” (स० To, ३ स०) | 
सब जानते थे- < 

॥ “ऋषि-प्रणीत ग्रन्थों को इसलिए पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सर्वे- 

शास्त्रविद्‌ धर्मात्मा थे ।' (Fo प्र०, ३ Fo) | 

'शुद्धि थन tag— - aah 

हे bah हद, घन भौर हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र भौर बेद हैं उनको 


poet 
Se आनार्ष अन्य न पढ़े 


SS. 5 है रं पर Deere : 

: es के अनाषँ-नवीन ग्रन्थों को पढ़ने शोर प्राकृत /(हिन्दी) भाषा 
` बालों ने ऋषि-प्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षृद्रबुद्धि-कल्मिकःसंस्कृत् और भाषा 
के ग्रन्थ पढ़कर एक-दूसरे की निन्दा में तत्पर हो के झूठा झगडा मचाया. है | 
es बा” ee 

et न = बुद्धिमानों को वा अन्यों को मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो 
3 अन्धो के पीछे अन्धे चले तो दुःख क्यों न पायें ? बसे ही आजकल के झल्पविद्या- 
युक्त, स्वार्थी, हम्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का सा करने-चाली. है। 


te क्ष्‌ द्वाशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक बने वहाँ तक | 

कठिन रचना करनी । _ 

= “लको बड़े परिश्रम से पढ़े झल्प लाभ उठा सकें, जेसे पहाड़ का 

खोदना कौडी का.लाभ होना । . : 
= 


oe 


eS 


ळे 
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Fe आयसमाज के नियो वेश 


¬ - धपय सत्यविद्या और जो पदाथेचिया से जाने जाले हैं 3 oe 

के qa परलेश्वर है १ , छू ७०० TT Wyre 
Rae सब्चिदानल्दस्थ॒रूद ? निराकार, eda Rawr, न्यायकारी व्याः 

ae नल निदिकार, ark, AI, सर्घाधार सवर, स 

_ व्यापक, सर्वान्तर्यासी, गजर, असर, GAG, निस्य पबित्र aa a 

oa कर्ली है, उसी की उपासना करनी योग्य है। श पचिन्न और शृष्डि- 


दै वेस सब सत्यविद्याश्नों का पुस्तक है, 
SMT सब आयो का परसणन्न है । 


उ--संत्य के TET करने ओर eee 
चाहिये । 


वेव का पढुना-पढाना ate सुचना” 
3 es was 
= छोड़ने में सर्वदा vac at 
AA काम धर्मानुसार गर्थात सत्य 

धत्‌ ल्य शोर ay —~ 2 be] AE = RTS 

— तमा गत्‌ असत्य शे बिचार करके करले 
HAAS का उपकार करना इस समाज 
| '” शारीरिक, शात्मिक site सामाजिक उन्न 


._ ७-सबसे प्रीतिपवंक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तेना चाहिए । 


= न-अविचा का नाञ् और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
शा अत्येक को अपनी ही उन्नति में ,सन्तुष्ट न | 
“सब goat को सामाणिक्ष स्वहितकारी बहस oo | 


WC Ser उद्देश्य है अर्थात 
न्नति करना । | 


198. ff | 
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